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ऋषि दयानंद दवारा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने सैकड़ों हृदय को क्रन्तिकारी विचारों से भर दिया | जो वेद उस काल में विचारो से भी भुलला दिए गए थे | ऋषि 
दयानंद ने उन हृदयो को वेदों के विचारो से ओतप्रोत कर दिया और देश में वेद गंगा बहने लगी | ऋषि के अपने अल्प कार्य काल में समाज की आध्यात्मिक, 
सामाजिक, और व्यक्तिगत विचार धारा को बदल के रख दिया | ऋषि के बाद भी कही वर्षो तक यह परिपाटी चली पर यह वैचारिक परिवर्तन पुनः उसी विकृति की 
और लॉट रहा है | और इसी विकृति को रोकने के लिए वैदिक विद्वान प्रो० राजेंद्र जी जिज्ञासु के सानिध्य में "पंडित लेखराम वैदिक मिशन" संस्था का जन्म हुआ है 
| इस संस्था का मुख्य उद्देश्य वेदों को समाज रुपी शरीर के रक्त धमनियों में रकत के समान स्थापित करना है | यह कार्य ऋषि के जीवन का मुख्य उद्देश्य था और 
यही इस संस्था का भी मुख्य उद्देश्य है | संस्था के अन्य उद्देश्यों में सम्लित है साहित्य का सृजन करना | जो दुर्लभ आर्य साहित्य नष्ट होने की और अग्रसर है उस 
साहित्य को नष्ट होने से बचाना और उस साहित्य को क्रम बद्ध तरीके से हमारे भाई और बहनों के समक्ष प्रस्तुत करना जिससे उनकी स्वाध्याय में रुचि बढे और वे 
तुलनात्मक अध्यन कर सके जिससे उनकी स्वधर्म में रुचि बढे और अन्य मत मतान्तरो की जानकारी उन्हें प्राप्त हो और वे विधमियो दवारा लगाये जा रहे विभिन्न 
आक्षेपो का उत्तर दे सके विधमियों से स्वयं भी बचे और अन्यो की भी सहयता करें | संस्था का उद्देश्य है समाज के समक्ष हमारे गौरव शाली इतिहास को प्रस्तुत 
करना जिससे हमारा रक्त जो ठंडा हो गया है वह पुनः गर्म हो सके और हम हमारे इतिहास पुरुषो का मान सम्मान करें और उनके बताये गये नीतिगत मार्ग पर 
चले | संस्था का अन्य उद्देश्य गौ पालन और गौ सेवा को बढ़ावा देना जिससे पशुओ के प्रति प्रेम, दया का भाव बढ़े और इन पशुओ की हत्या बंद हो, समाज में हो 
रहे परमात्मा के नाम पर पाखण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करना और परमात्मा के शुद्ध वैदिक स्वरुप को समाज के समक्ष रखना, हमारे युवा शक्ति 
को अनेक भोग, विबिन्न व्यसनों, छल, कपट इत्यादि से बचाना | 


इन कार्यों को हम अकेले पूरा करने का सामर्थ्य नही रखते पर, यह सारे कार्य है तो बड़े विशाल और व्यापक पर अगर संस्था को आप का साथ मिला तो बड़ी 
सरलता से पूर्ण किये जा सकते है | हमारा समाजिक ढाचा ऐसा है की हम प्रत्येक कार्य की लिए एक दुसरे पर निर्भर है | आशा करते है की इस कार्य में आप हमारी 
तन, मन से साहयता करेंगे | संस्था दवारा चत्राई जा रही वेबसाइट www.aryamantavyain और wwwvedickrantiin पर आप संस्था द्वारा स्थापित सकल्पं सम्बन्धी 
लेख पड़ सकते है और भिन्न-भिन्न वैदिक साहित्य को निशुल्क डाउनलोड कर सकते है | कृपया स्वयं भी जाये और अन्यो को भी सूचित करे यही आप की हवी 
होंगी इस यज्ञ मै जो आप अवश्य करेंगे यही परमात्मा से प्रार्थना करते है | 


जिन सज्जनो के पास दुर्लभ आर्य साहित्य है एव वे उसे संरक्षित करने में संस्था की सहायता करना चाहते हैं वो कृपया निम्न पते पर सूचित करें 
ptlekhram@gmai.com 

धन्यवाद्‌ ! 

पडित लेखराम वैदिक मिशन 
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श्री १०८ श्रीं दयानन्द सरस्वती जी 


महाराज के व्याख्यान ॥ 
(१) 
इश्वरासाडविषयक प्रश्ना्तर सहित । 
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श्री १०८ दयानन्द सरस्वती 


2 
जी के व्याख्यान १॥ «- 
इग्वरसिडिविषयक ॥ 
स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने पूने के बुधवार पेठ प्र 
के भिड़े के बाडे में तारीख ४ जोलाई सन्‌ १८७५ के दिन 
रात्रि समय में जो व्याख्यान दिया था उस का सारांश नि- 
म्नलिखित हे -- 
शन्नो मित्रः श॑ वरुणः शन्नो भवत्वयमा । 
शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ 
नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्न्चं 
ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यन्तं ब्रह्म वदिष्यामि । 
इत्यादि पाठ स्वामीजी ने प्रथम कहा । 
ओश्भ्‌ यह ईश्वर का सर्वोत्कृष्ट नाम है क्योंकि इस में 
उस के सव गणों काँ समावेश होता है । 
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इश्वर की सिद्धि प्रथम करनी चाहिये पश्‍चात धर्मप्रबम्ध का 
वर्णन करना योग्य है क्योंकि “ सति कुड्ये चित्रम्‌ ” इस 
न्याय से जब तक ईँदवर की सिद्धि नही हुई तव तक धर्म- 


व्याख्यान करने का अवकाश नही । 
यज सं० 


स पयगाच्छक्रमकायमब्रयणामस्नावर* 
शुडमपापावेडम्‌ । कविमनीषी पारमू 
स्वयम्भयाथातथ्यतोथान्‌ व्यदधाच्छा- 
उवताकपः समाक्यः। न तस्य काय्य क~ 
रणां च, परास्य शक्तिविविधेब श्रूयते, 
स्वाभाविका ज्ञानबलक्रिया च । 

यह वाक्य कहे कर स्वामीजी ने उसकी व्याख्या 
की, प्रत देवताओं में ये गण नही' लगते इसलिये प्रतिपूजा 
निषिद्ध है इस पर यदि कोई एसी शङ्का करे कि रावणा 
दिक्रो के सदृश दुष्टों का पराभव करने के लिये और भक्तों 


की मुक्ति होने के अर्थ अवतार लेना चाहिये परन्तु . ईश्वर 
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सर्वशक्तिमान्‌ है इससे अवतार की आवश्यक्ता दूर होती है 
क्योंकि इच्छामात्र ही से वह रावण का नाश कर सक्तां था, 
इसी प्रकार भक्तों को उपासना करने के लिश ईश्वर का 
कुछ ना कुछ अवतार होना चाहिये ऐसा भी बहुत से भोले 
छोग कहते हैं परन्तु यह कहना ठीक नही है क्‍योंकि शरी- 
श्स्थित जो जीव है बह भी आकार रहित है यह सब कोई 
मानते हैं अर्थात्‌ वेसा आकार न होते भी हम परस्पर एक 
दूसरे को पहिचानते हैं और प्रत्यक्ष कभी न.देखते.मी केबल 
गणानवादों ही से सद्भावना ओर पूज्यवुद्धि मनष्य के वि- 
धय रखते हैं, उसी प्रकार देवर क सम्बन्ध स नही हो 
सक्ता यह कहना ठीक नही' हे, इस के सिवाय मन का आ- 
कार नही हैं मनद्वारा परमेश्वर ग्राहय हे उसे जड़ेन्द्रियग्रा- 
इता लगाना यह अप्रयोजक है श्रीकृष्णजी एक भद्र पुरुष 
थे उन का महाभारत में उत्तम वणन किया हुआ है परन्तु 
भागवत में उन्हें सब प्रकार के दोष लगा कंर दुग णों का बा- 
जार गरम कर रखा है| 

` ईश्वर सर्वशक्तिमान्‌ है इससे शक्तिमान्‌ का अर्थ क्या है 
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“करत मकर अन्यथा कतु म” ऐसी शक्कि से तात्पर्य मही है 
किन्तु सर्वशक्तिमान का अर्थ न्याय न छोड़ते काम करने की 
शक्ति रखना यही सवश्वक्तिमान से तात्पर्य है कोई २ कहते 
है कि देशयर ने अपना बेटा पापमोचनार्थ जगत में भेजा, 
कोई कहते हैं कि पेगम्बर को उपदेशार्थ भेजा सो यह सब 
कुछ करने की परमेश्वर को कुछ भी आवश्यक्ता न थी, 
क्याँक वह सबश्क्तिमान है। 

बळ, ज्ञान ओर क्रिया ये सब शक्ति के प्रकार हैं, बल, 
शान, क्रिया अनन्त होकर स्वाभाविक भी है, ईश्वर का आ- 
दिकारण नही' है। आदिकारण मानने पर अनवस्थाप्रसद्ध 


आता है, निरीखरवाद की उत्पत्ति स,र्यशास्त्र पर से हुई २ 
प्रतीत होती है परन्तु सांख्यशास्लकार कपिलमुनि निरीश्व 
रवादी न थे, उनके सत्रों का आधार लेकर कपिल निरी 
इवरबादी थे ऐसा कोई २ कहते हैं परन्त उन के सत्रों का 
अर्थ बरावर नही किया जाता, बे सूत्र निम्नलिखित हैँ-- 


ईश्वरासिद्धेः । 


मुक्तबडयोरन्यतराभावान्न तत्सिडिः। उ- 
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भपथाप्पसत्करत्वम्‌ मुक्तात्मनः प्रशंसा 
उपासादिसिडस्य वा ॥ 

इत्यादि, परन्त सत्रसाह'वर्य से विचार करने पर ईश्वर 
एक हो है दूसरा नदी है ऐसा भंगवान कपिल मानते थे, 
क्योंकि उनका सिद्धान्त था कि पुरुप हे, वही पुरुष सहस- 
शीर्षादि सत्रों में वणन किया हुआ है, उसी के सम्बन्ध से-- 

वेदाहमेतं पुरुष महान्तम्‌ । 

इत्यादि कहा हुआ है, प्रमाण बहुत प्रकार के हैं-अत्यक्ष, 
अनमान, उपमान और शब्द इत्यादि भिन्न २ शास्त्रकार प्र 
माणों की भिन्न २ सख्या मानते हैं। 

मीमांसाशास्त्रकार जेमिनि जी २ दो प्रमाण मानते हैं, गौ- 
तप न्यायशास्त्रकार ८ आठ, कोई २ अन्य न्यायशास्त्रकार 
४ चार, पतञ्जलि योगशास्त्रकार ३ तीन प्रमाण, सांख्यश्ञा- 
स्त्रकार ३ तीन और ४, वेदान्त में ६ छः प्रमाण स्वीकार किये 
हें, परन्त भिन्न २ सख्या मानना यह उस शास्त्रकार के 
विषयान रूप है, सारे प्रमाणों का अन्तर्भाव करके ३ तीम 
भमाण अवशिष्ट रहते है 
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प्रत्यक्ष अनमान ओर शब्द इन तीन प्रमाणों की लापिका: 
कर कर शश्वरसिद्धिविषय प्रयत्न करते समय प्रत्यक्ष की ला- 
पिका करने के पूव अनमान की लापिका करनी चाहिये 
क्योंकि प्रत्यक्ष का ज्ञान बहुत संकोचित ओर क्षद्र है, एक 
व्यक्ति के इन्द्रियद्वारा कितना कुछ ज्ञान हो सक्ता है? अ- 
थात्‌ बहुत ही थोड़ा होता है इस से प्रत्यक्ष को एक ओर 
रख कर शास्त्रीय विषयों में अनमान प्रमाण ही विशेष 
गिना गया है, अनमान के विना भविष्यदाचरण के 
विषय हमारा जो दृढ़ निश्चय रहता है वह निर- 
थक होगा, कल सूर्यं उदय होगा यह प्रत्यक्ष नहीं 
तथापि इस विषय में किसी के मन में जरा भी शङ्का नहीं 
होती, अव अनमान के तीन प्रकार हैं, शेषवत्‌, पूर्ववत्‌ भर 
सामान्यतो दृष्टस्‌, पूर्ववत्‌ अर्थात्‌ कारण से कार्य का अनमान 
शेषवत्‌ अर्थात्‌ कार्य से कारण का अनमान, सामान्यतो दृष्ट 
अर्थात्‌ जिस प्रकार की ससार में ब्यवस्था दिखलाई देती है 
उस पर से जो अनमान होता है वह इन तीनों अनमानों की 
लापिका करने से ईश्वर परमपुरुष सनातन अह सब पदा: 
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्थो' का बीज है पेसा सिद्ध होता है, रचनारुपी कार्य दीख- 
ता है इस पर से अनप्रान होता है कि इसका रचनेवाला 
अवशय कोई है । पंचभूतो की सृष्टि आप ही आप रची इ- 
ई नहीं है क्योंकि व्यवहार में घर का सामान विद्यमान 
होने ही से केवल घर नहीं बन जाता यह हम देखते हैं यही 
अनभव संत्र है, मिश्रणनियमित प्रमाण से ओर विशिष्ट 
कायं उत्पन्न होने की सुगमता के विना कभी भी आप स्व-. 
यं घटना नहीं' होती, तो इससे स्पष्ट है कि सृष्टि में की ब्य- 
वस्था जो हम देखते हैं उस का उत्पादक और नियता एसा 
कोई श्रेष्ठ पुरुष अवश्य होना चाहिये, अब किसी को यह 
अपेक्षा लगे कि ईश्वर की सिदिध में प्रत्यक्ष ही प्रमाण होना 
चाहिये, तो उसका विचार यू' है कि प्रत्यक्ष रौति से गण 
का ज्ञान होता है, गण का अधिकरण जो गणी द्रब्य उसका 
ज्ञान प्रत्यक्ष रीति से नहो होता, वेसा ही ईश्वर सम्बन्धी 
गण का ज्ञान चतन और अचतन सष्टिद्वारा प्रत्यक्ष होता है 
इसी पर से इस गण का अधिकरण जो ईश्वर उस का ज्ञान 


होता है ऐसा समझना याहिए। 
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हिरण्यगर्भः समर्वत्तताग्रे भूतस्य 
जातः पतिरेक आसीत्‌ । स दाधार ए- 
थिवीं द्यामुतमां कस्मे देवाय हविषा 
विधेम ॥ 
हिरण्यगर्भ का अर्थ शालिग्राम की बटिया नहीं है कि- 
न्तु हिरण्य अर्थात्‌ ज्योति जिसमें है वह उयोतिरूप परमात्मा 
ऐसा अर्थ है, मूर्तिपूजा का पागलपना लोगों में फेला हुआ 
है इसे कथा करना चाहिए यह एक प्रकार कीं जवरदस्ती है, 
मूर्तिपूजा का अवडंबर जेनियों से हिन्दू लोगों मे लिया है। 
यत्र नान्यतू पझ्यति नान्यच्छुणोति । 
नान्यद्विजानाति स भूमा परमात्मा ॥ 
वह अमृत है और वही सब के उपासना करने योग्य है 


ओर उससे जो भिन्न हे वह सब झट हे, बह अपना आधार 
नहीं है ॥ ओम शान्तिः ्ञान्ति। शान्तिः ॥ 
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मंगलवार ताराख ६ जलाई १८७५ 
श्री १०८ दयानंद सरस्वतीजीं के ई- 

श्वर विषयक ८पाख्यान पर हुए २ 
वादविवाद का सारांश २॥ 
—— ee | 
प्रश्--कार्य और कारण भिन्न २ हैं या किस प्रकार ? 
उ०--कहों २ अभिन्न हे और करी २ भिन्ने भी है, नेसे- 
मृत्तिका से बना हुआ घट मृत्तिका हीं रहता है परन्तु भास 
शोणित से नेख उत्पन्न होते हैं तथापि मांस शोणित ये नखं 
नहीं हैं, इसी प्रकार मकड़ी के पेट से जाला उत्पन्न होता है 
पंरतु इस से पकड़ी जाला नेहीं होती ॥ 
गोमयाज्जायते टृश्चिकः॥ 
तो भी गोषर और विच्छू क्या कभी एक ही हो 
सक्त हैं? सर्बश्नक्तिमान्‌ चैतन्य में चे तन पर सईपाक्तित है 
अर्थात्‌ सामध्य के कारण चैतन्य मिमित्तकारण होता है, 
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इस स्थल पर जड़ पदार्थ जो विश्व का उपादान कारण बह, 
ओर निमित्त कारण चतन एक नटीं है अव-- 


एक मेवाद्विती यम्‌ । 


एसी श्रति है उसका अर्थ करने के लिए इस अपर की 
व्यवस्था से आपत्ति नहों आती, कारण अद्वितीय अर्थात्‌ 
ईश्वर ही उपादान हुआ ऐसा नही, कारण भेद तीन प्रकार 
का होता है कभी २ स्वजातीय भेद रहता है तो कभी २ 
विजातीय और कभी स्त्रगतभेद्‌ होता हे । अब अद्वितीय है 
अर्थात्‌ सब जो कुछ है वह ईश्वर ही हे ऐसा अर्थ आधुनिक 
द्वान्त में लेते हैं परन्तु यह अर्थ काम का नही किन्तु अद्वि- 
तीय का अथ दूसरा ईश्वर नहीं अर्थात्‌ एक ही ईश्वर है 
और वह संयक्त नहीं यही अथ है, अव-- 


ईश्वर: सवेसा्टि प्राबिशत्‌ ॥ 


ऐसे अर्थ की श्रुति हे तो अब उस का अर्थ किस प्रकार 
करना चाहिए ? अथवा?-- 
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' सव खल्विदं ब्रह्मं । 

इस वाक्य का अर्थ केसा करें ? आधनिक वेदांती “इद 
विश्वं” ऐसा मानकर उस शब्द का अन्वय से इस की 
ओर करते हैं परन्तु साहचर्य अर्थात्‌ ग्रन्थ क्रा अगला पिछ- 
ला अभिप्राय इस की ओर दृष्टि देने से इद शब्द का अन्व- 
य ब्रह्म शब्द की ओर करना पडता है ''इवं सर्व धतम्‌” अ- 
थात्‌ यह बिलकुल घी है तेल मिश्रित नहीं, उसी तरह यह 
ब्रह्म नाता वस्तुओं से मिश्रित नहीं ऐसा सवं शब्द का अर्थ 
है, एसा अथ करने से ऊपर के हमारे कहे अनसार श्रति 
का अर्थ होने में दिक्कत नहीं रहती, “नाना वस्तु ब्रह्मणि” 
अथवा बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में “य आत्मनि तिष्ठन्‌ आत्मानं 
वेद” अथबा “'यस्य आत्मा शरीरम्‌” इस वाक्य के अथ के 
विषय आपत्ति आवेगी इस का विचार करना चाहिए, एक 
ही शरीर के स्थान में ब्याप्प ओर ब्यापक इन दोनों धमो की 
योजना नहीं करते बनती, शह यह आकाश में स्थित है और 
आकाश यह ब्यापक होकर गृह यह व्याप्य है इसलिए आ- 
काश ओर्‌ गृह्ये एक ही हें ब्रा अभिन्न हैं ऐसा अन" 
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मान निकालते नहों आता, इसी भार जीवोत्मा और 
परमात्मा ये अभिन्न हैं ऐसा कहने का अवकाश नहीं 
रहता ॥ 


आई ब्रह्मास्मि ॥ 


इस धाक्य का अर्थ किया जाय तो यह अत्यस्त प्रीति 
का उदाहरण है, यही लोकिकदृष्टान्त पर से स्पष्ट होता है, 
जेसे मेरा मिञ अर्थात में ही हू ऐसा कहते हैं परन्तु में. और 
मेरा मित्र इन दोनों की सर्वयंब अभिन्नता हे ऐसा फलि- 
ताथ नहीं होता, समाधिस्थ होते समय “५ तत्त्वमसि ” ऐसा 
सुनि लोग कह गए परन्तु साइचर्य की ओर ध्यान बने से 
सुनियो का यह भाषण जीवात्मा ओर परमात्मा अभिन्न है 
इस मत को पोषक नरीं होता क्‍्थोंकि इसी वचन के उत्तर 
भाग में इस सारे स्थूल और सूक्ष्म जगत्‌ में कारण सम्बन्ध 
से परमात्मा का पेतरात्म्य हे परमात्मा का आत्मा दूसरा नहीं 
“स आत्मा” वही आत्मा है “तदतर्यामि त्वमसि” जो सब 
जगत्‌ का आत्मा वह तेरा ही है इसलिए जीवात्मा और 
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परमात्मा इन के घीच परस्पर सेव्य सेवक, वश्याप्य ब्यापक, 
आपाराधेय ये सम्बन्ध ठीक जमते हैं, ऐतरेयोप्रनिषद में?" 
"प्रज्ञानं ब्रह्म” 
ऐसा वाक्य है, उस के महावाक्यबिषरण में... 
“ग्रज्ञानमा नंद ब्रह्म” 

ऐसा विस्तार किया हुआ है, फिर भी परमेश्वर ही 
एष्टि बना ऐसा अर्थ “तत्‌ सृष्टिप्राविशत्‌” इस वाक्य पर से 
करने पर कार्य कारण की अभिन्नता होती है, यदि ईश्वर 
ज्ञानी हे तो अविद्या माया आदिको के स्वाधीन होकर स- 
एय्‌ त्पत्ति का कारण हुआ ऐसा कहने में उस को भ्रान्ति 
हुई ऐसा प्रतिपादन करना पड़ता है, देश काळ वस्त 
परिच्छेद है वहाँ भ्रान्ति है, यही भ्रान्ति ब्रह्म को हुई यह 
मानने से ब्रह्म का ज्ञान अनित्य ठहरता है यह विचारणीय 
वार्ता है, इसी तरह नीवभावना भ्रान्ति का परिणाम है, 
भ्रान्ति दूर होने से जीव ब्रह्म होता है यह समझ ठीक नहीं 
क्योंकि आन्ति परमात्मा में नहीँ सम्भव शोती, - आध- 
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निक वेदान्तियों की सदुश मुक्ति की समक्ष लेमे पर अह 
को अनिर्भोक्ष प्रसक आता है, जीव भोर ब्रह्म को यदि एक 
कहें तो जीव में ब्रह्म के गण नहीं हैं, जीव को अपरिमित 
ज्ञान और सामथ्यं नहीं, यदि इम ब्रह्म बन जायें तो इम 
जगत्‌ भी रच लेवे, इस से पुमः एक दफे ओर कहना पड़ा 
कि विश्व जड़ ब्रह्म चेतन है ओर इन का आधाराधय, से- 
व्यसवक, व्याप्यव्यापक सम्बन्ध है, “ खखमचाप्सम्‌ ” इसे 
अनभव की योजना करते वनती है क्योंकि चतन्य यह नि- 
त्य ज्ञानी है, तेत्तिरीयोपनिषद्‌ में आनन्दमय कोश के अव- 
यव वणन किये हुए हैं, सारांश जीव ब्रह्म नहीं, जगत्‌ ब्रह्म 
नहीं, इस स्थल पर कार्य कारण भिन्न २ हैं यही प्रकार सत्य 
है परन्तु अखिर सजीव और निजी व पदाथ ईश्वर ने अ- 
पने सामश्यं से निर्माण किए बह सामर्थ्य उसी के पास सदा 
रहता हे इस तात्पर्य से भेद नहीं आता, प्रन २-तुम कहने 
हो कि अवतार बढी हुए तो ईश्वर को सगण बा निर्गण 
क्यों मानते हो ? 


 उइ०-माङृत्‌ जनों में सगण अर्थात्‌ अवतार ओर निर्ग ण 
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अर्थात्‌ परत्रह्म ऐसा अर्थ कर २ इस सम्बन्ध से बाद च- 
खता है परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है “सपयगात्‌” इस श्रृति 
पर से अवतार का होना बिलकुल री नहीं सम्भव होता, 
कविः, मनीषी-एकभूतो, निग णश्च, ऐसे २ श्रतिषाक्र 
हैं इस पर से ईश्‍वर सगण ओर निग'ण दोनों हे, ज्ञान, 
शक्ति, आनन्द इन गणों के सहित होने से वह सगण है 
परन्तु जड़ के गण उस में नहीं हैं इन गणों के सम्बन्ध से 
वह निग ण है, प्रथम जो मैंने श्रुति कही उस के साइचर्थ 
की ओर ध्यान बेने से यही अर्थ निकलता है ॥ 

प्रश्‍न ३-पार्थना क्‍यों करना चाहिये, ईश्वर सववज्ञ है 
और सर्वशक्तिमान्‌ भी है तो उसे हमारे मन की सब वि- 
दित है ओर उसने हमें इस प्रकार केसे उत्पन्न किया कि 
हम पाप करं, फिर इस प्रकार की पापविषयिणी प्रहृत्ति 
इम में रखकर भी हमारे पाप का दण्ड देता है तो ईश्वर 
न्यायी केसा ? 

उ०-इमारे माता पिता ईश्वर के बनाए इए पदार्थ ले- 
कर हमें पालते हैं तो भी वे हम पर बड़े उपकार करते हैं 
इन उपकारों का स्मरण करना हमारा. धर्म है ऐसा इम स्वी- 
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कार करते हैं, फिर जप इश्वर ने छि उत्र की तो उस 
के असत्य उपकार को हमें अवश्य स्मरण करना चाहिमे, 
ट्रिसीय-कृतङ्गता द्रिखलाने वालों का मन भ्वतः प्रसन्न ओर 
आंत होता है, तृतीय-परमेश्वर की शरण जाने से आत्ता 
निल होता है, चतर्थ-मार्थना से पश्चात्ताप होता है ओर 
आगे को पापवासना का बल घटता जाता है, पञचम-स- 
त्यता प्रेम ये गण हम में दृढ़ होते जाते हैं, घड-स्तति अ- 
थात्‌ यथायं बणन, ईश्वर स्तति करने से अपनी मीति बढ़ती 
है क्योंकि ज्यों २ उस के गण समझ में आते जाते हैंत्यों २ 
भीति अधिक जमती जाती है,फिर यह भी है कि उपासना 
के द्वारा आत्मा में सुख का प्रादुर्भाव होता है इस उपाय को 
छोड़ पापनाशन करने के लिए अन्य उपाय नहीं है, काशी 
जामे से हमारे पाप दूर होंगे यह समक्ष अथवा तोबा करने 
से पाप छूटना किवा हमारे पाप का भार अशुक भद्र पुरुष 
लेकर दळी चढ़ गयो इत्यादि अन्य लोगों की सारी समझ 
अप्रशस्त हे अर्थात्‌ भूल पर है, उपासना के द्वारा विवेक उ- 
सन्न होता है, विशेकी होने से क्षणिक बस्त ओं से शोक 
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और आनन्द य दोनों नही होते, अब ईश्वर ने जीव स्वतन्त 
क्रिया इसलिए उस स पाप भी होतो है, यदि उसे परतन्त्र 
किया जाता तो वह केवळ जड्पदाथवत्‌ बना रहता, जीव 
के स्वातन्त्र्य से ब्रह्म की सबज्ञता में कोई वाधा नहो आती, 
क्योंकि इन दोनों में परस्पर सम्वन्ध नहीं हे, वच्च को 
छुट्टा छोड़ा जाय तो वह चोट लगा लेपेगा यह सोच माता 
वालक को वांध नदी रखती तो भी बालक देगा, घूम, फसा- 
द अवश्य करेगा यह ज्ञान माता को रहता ही है, इस लो- 
किक उदाहरण पर से ब्रह्म की सयज्ञता से जीव के स्वात- 
न्त्य को कुछ भौ हरवकत नहीं आती, ज्ञान के विषय स्व- 
तंअ्रता उसकी है, उसी तरह आचरण के विषय उस से 
दिएहुए सामथ्यं की मर्यादा में स्वतंत्रता मनुष्य की है, 
यदि ऐसी स्वतत्रता न होती तो जो सुखोपभोग आज हो 
रहा है वह न होता और जीव सृष्टि की उत्पत्ति व्यथ 
हुई होती ॥ 
DBO 
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४४४४४४./७४२४/४॥/४४। /"//9.। ५ 
आय्यपुस्तकप्रचारिणी सभा की ओर 
से प्रकाशित हुई पुस्तकों की सूची । 
राधांस्वामी मतखण्डन मू =) 
श्रोमहयानन्दसरस्वतीजी महाराज क व्याख्यान 
ईश्वरसिद्धिविषयक प्रश्नोत्तसहित (१) म्‌ )। 


ब धर्माउधर्म विषयक » (२) ” ) 
व वेदविषयक ” (३) ” )॥ 
पुराणों की शिक्षा » उढपाई 
मृतकश्राड विषयक प्रश्‍न » डेढ़पाई 
लिङ्गपूजाविधान उदू ” आ. 
फर्यादपोप उद्‌ शि. 
सङ्गीतसग्रह १  )॥ 
बू'दी शास्त्रार्थ * छ) 


मसलेनियोग-टी. विलियम साहब के जवाब में, गूल्य 
डढ़पाई ॥ _ 
इकट्ढी ळेनेवालों के लिये विशेष नियमः 
मिलने का पता- 
पुस्तकाध्यक्ष आर्यसमाज, 
अजमेर ह 
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कर :प यह 

श्री१०टश्री व नरर म; 

महाराज के च्य स्वुीजी ( 

है (२) 
भी 


धसोधमंविषयक प्रश्नोत्तरलहित 


जिसको 

० गणेश रामचन्द्र शम्मां सैपदेशक मारवाड़न कु 
महाराष्ट्रीय से ३ 

नागरौ भाषा में उल्था किया 


& 
है ने 
क _ और 
है 
है 


बा० रार्माबलास सारदा मन्त्रां ने नह 
आर्य्येपुस्तकप्र चारिण्णी समा राजस्थान की, डर 
ओर से प्रकाशित किया 
अजमेर 
वैदिक-पन्त्रालय में मुदित हुआ * 
कु सं० १९५० श्रावण 
Fs PRP 


प्रयमवार २००० 
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श्री १ ०८स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने विज्ञा- 
पनानुकूल बुधवार पेठ में के भिडे के 
वाड़े में रात्रि के आठ बजे जो घमो- 
धमेविषयक व्याख्यान दिया था- 
उस का सारांश २॥ 
Ne 
IE 

ओम्‌ भद्रं कर्णेभिः श्रणुयाम देवा भ्रं पश्ये- 
माक्षभियजत्राः । स्थिरेरदगैस्तुएंवा० सस्तन्‌- 
मिव्यशमहि देवहितं यदायः ॥ 
अम्‌ शान्तः शान्ति: शान्ति: । 
ऋक्‌ संहिता मं०१।अनु०१४।सू ०८९मं०८॥ 

यह ऋचा स्वामाजी ने कही, फिर धर्माःधम इस 
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विषय पर व्याख्यान प्रारम्भ किया) परमेश्वर की 
आज्ञा यह धर्म, अवज्ञा यह अधमे? विधि यह धम) 
निषध यह अधम, न्याय यह धम, अन्याय यह 
'अधमे,सत्य यह धमे,असत्य यह अधम, निःपच्ञपात 
यह धर्म) पक्षपात यह अधमे-व्रतेन दीक्षामाप्रोति 
( म0 ) इस प्रताक का शक्त यज्ञः साइता का मत्र 
कहा,उस का अथ किया, अब सत्यमूलक याद धम 
है ता सत्य काहे १ प्रमाणरथेपरीक्षण, इस न्याय 
से जा अथ सत्य ठहरे वहा सत्य हद” आम्प्रम चार इ 
ब्रह्मचयाश्रम! ग॒इस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, 
अहिंसा परमो धमः ॥ 

धतिः क्षमा दमोऽस्तयं शोचमिन्द्रियनियहः । 
धीवदा सत्यमक्रांधा दशक घमलक्षणम्‌ ॥ 
( सनु० ६९२ ) 

धर्म और अधर्म ये अनेक हैं परंत उन में से विशेष 


तोति से ग्यारह धर्म और ग्यारह अधमे दें। उन का 
PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 
( २) 


स्वामी लो ने विशेष विवरण किया हुआ है 
इस प्रकार ग्यारह धम सनातन उपदिष्ट हैं, प्रथम 
प्राहसा का लक्षण ,— 
अहिसासत्यास्तेयत्र्मचयांपरिग्रहा यमाः ॥ 
( योगसूत्र साधनपाद ३० सूत्र ) 
अहिसा इसका केवल-पश्वाद्‌ न मारना ऐसा 
अकुंचित अथे करते हें परंतु व्यास जी ने ऐसा अथ 
किया है कि :- 
सवेथा सवेदा सवमूतानामनभिद्रोहः- 
अहिंसा ज्ञया ॥ 
अर्थात वेर त्याग करना-- 
छति-अथात घेय,राज्य गया तो भो धम का घेर 
छाड़ना नही चाहिये, धैय छाडने से घम का पालन 
नहों होता,क्षमा अथात सहनता!बड़े ने कोई अपकृत्य 
छोटे मनष्य के लिए किया ले उसे छोटे ने सहन 
कर लिया, यह चमा नहीं है, इसे असामथ्य कहते, 
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किंत शरीर में सामथ्य हा कर बरे का प्रतोकार न 
करना यही क्षमा हे ॥ 


दमनाम मनसो द्वानिनियहः-मन की वत्तियों का 
निग्रहकरना इसी का नाम दमह,दैराग्य एसा अ४ नही 
है, अस्तेय अन्याय घे धनादि ग्रहण करना,आज्ञा विना 
परपदाथ उठा लेना स्तेय हे और स्तेयत्याग अस्तेय 
क'हाताहैशोच-दो प्रकारका है, शारीरिक व मानसिक 
उत्कष्ट रोतिसे स्नार्नादक विधि का आचरण करना 
यह शारीरिक जाच है,कसी भी दष्ट वत्ति का मन 
में आम्रय न देना यह मानसिक जाच है शरीर स्वच्छ 
रखने से राग उत्पन्न नहीं होते तथा मानसिक 
प्रसनता भा रइतो ह्‌ इन्द्रियानिय्रह ग्रर्थात सारा 
इंद्रियां को न्याय से धाक में रखना, इद्रियों का 
गनग्रह वड़ा यात से करना चार, बंद्रया का 
आकषण परस्पर सम्बन्ध से होता रहता है, मन ने 
कहा हे कि- 
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मात्रा स्वस्त्रा दाहेत्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
बलवानिद्रियग्रामो विद्वांसमपि क्षति ॥ 
इस वाक्य का अथ-इद्रियां इतनी प्रबल हें कि 
माता तथा बहनों के साथ रहने में भो सावधान 
रहना चाहिए, धी अर्थात्‌ बुद्धि, सब प्रकार बटि का 
बल प्राप्त हा वैसे ही आचरण करने चाहिए, शरी- 
रबलविना बुद्धिबल का क्या लाभ १ इपलिये 
शरोरबल संपादन करने केलिए ओर उम को रचा 
करने के लिये बहुत प्रयत्न करते रहना चाहिए, 
विद्या-योगसूत्र में अविद्या का लक्षण किया हुआ है- 
भनित्याइचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसु- 
खात्मख्यातिरविद्या॥ 
( योगसूत्र साधनपाद्‌ २४ सूत्र ) 
तस्य हेतुरविद्या ॥ 
अविद्या अर्थात विषया सक्ति, ऐऽ्वर्यश्रम, अभिमान 
यह हैं, बड़े २ पाठ करने से ही केवल विद्या उत्प 
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नही दाता पाठाः्तर यह विद्या का सांधन द्वोगा,यथा- 
थेदर्थन ही विद्या है)यथाविद्धित ज्ञान यह विद्या 
हे, प्रमा के विरुद्ठ भ्रम है, विद्या को भ्रम नहों होता, 

आनात्मान आत्मर्वादुः “अरुचि पदार्थ ज्रचिबादुः यह 
भ्रम है, यही अविद्या का लक्षण है भ्रीर इस के विरुदु 
जा लक्षण हें वे विद्या के हैं, जिस परुष का यह 
अभिमान होता है किम धनाढ्य हं वा मे बडा राजा 
हं उसे आवद्या का दोष है, दसरा शरोर चाण रः 
ना यह अविद्या का कारण दागा,इस से सब प्रकार 
को विद्या सम्पादन करने के विपय प्रयत्न करने चा- 
हिए , हमारे देश में न्यन अवश्या में विवाइ करने 
की रात के कारण विद्या सम्पादन करने को आप” 
त्ति हाती है) अपवित्र पदार्थे के स्थान में पांवचता 
मानना यह अविद्या है! ईश्वर का ध्यान-यइ पुणा 
विद्या दे, यह सारो विद्याओं का मुल है, किसी भो 
देश में इस विद्या का हास ( न्यनता ) होने से उस 
देश का ददा आ घेरती है॥ 
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सत्य-तीन प्रकार का है,सत्यभाव,सत्यवचन)सत्य 
क्रिया, सत्यभावना हानी चाहिए,सत्य भाषण करना 
चाहिए और सत्य आचरणा ता करना हो चाहिए, 
किसी प्रकार का विकल्प मन में न होना चाहिए? 
असत्य का त्याग करना चाहिए) विवेक का लक्षण 
योगसूत्र में किया हुआ है-कि 

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥ 

संभव कान सा और असंभव कीन सा,इस का विचार 
करना चाहिण'कुम्भकणे के विषय में तुलसीदास जी 
का एक दाहा है--कि 

योजनएकमछरहाठाढी। जोजनचारनासिका बाढी॥ 


दक्खन म देव मामलेदार कर २ कोई साध 

हुआ है उस की यूं बात उड़ाते हें कि उस ने अप 

ने वचन से परुष की स्त्रो बनाई, ऐसा २ असंभाव्य 

बात हमारे देश में बहुतसी फैल गई हें इसलिये 

प्रमाणां के सहाय से अथ विवेचन कर २ देखने से 
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वचारांत में निश्चय होता है कि कोन सी बात स- 
त्य और कान सो मूठ है यह समझता है ॥ 
अक्रोध-बड़ा मारी जा क्रोध उत्पन्न हाता है उस 

का सवेथा त्याग करना चाइिश,स्वाभाविक क्रोध कभी 
नहा जा सत्ता परंत उसे रोकना मनष्य का धमे है, 
क्रोधाधोन हाने से बड़े २ अनथ होते हॅ, इस प्रकार 
का एकादशलचणी सनातन धम छे, जा मनष्यमाच 
के कर्तव्य है - 

एतददेशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 

सुवं स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ एथिव्यां सवमानवाः॥ 

( मनु० अ० २।२छो० २० ) 


व्यवहारधम को ओर भी ध्यान देना चाहिए 

सारी दानयां में इसी आरयावत से बिद्या गईं, इस 

देश के आय परुषो के वैभव का वसन जितना ही 

किया जाय थोड़ा है, समुद्र पर चलने वाले जहाजों 

पर कर लेने को आज्ञा भगवान मनूने अष्टमाध्याय 
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म लिखी है,इस सेस्पष्ट है कि समुद्रयानादिक पहिले 
हमारे लाग करते थे- 
समुद्रयानकुराला देशकालाथेदर्शिनः । 
स्थापयान्त तु यां दादे सा तत्राधिगमं प्रति ॥ 
( स० अ० ८। १५७ ) 
अधमे अर्थात अन्याय)इस का विचार करना चा- 
हिए, मनु ने ऐसा कहा है कि :- 
परद्रव्येष्वाभिध्यानं मनसानिष्टर्चितनम्‌ । 
वितथाभिनिवेहाश्च त्राविध कमं मानसम्‌ ॥ 
पारुष्यमनृतं चेव पैशुन्यं चापे सवंशः । 
असम्बद्धप्रलापश्च वाङ्मय स्याञ्चतुविधम््‌ ॥ 
अदत्तानामुपादानं हिंसा चेवाविधानतः । 
परदारापसेवा च शारीर लिविधं स्मृतम्‌ ॥ 
( स० अ०१२।५।६।७) 
मानसिक कर्मा मे से तोन मुख्य अधर्म हैं, पर- 
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द्रव्यइरण) चारी, मनसानिष्टचितन अर्थात लोगों 

का बुरा चिंतन करना, मन में द्वेष करना, इषां 
करना, वितथा अभिनिवेश बर्थात मिथ्या नि- 
शचय करना, वाचिक अधमे चार हैं) पाशष्य अर्थात 
कठोर भाषया, कोकि सब ठार सब समय मनष्य का 
उचित है कि वइ मृद भाषण करे, किसी अंधे का 
आ अंधे कर कर प॒कारना 1नस्संदेइ सत्य हे परन्त 
कठोर भाषण चाने के कारण अधम हे,अन्नत भाषण 
अर्थात मठ बोलना) पेहान्य अथात चगली करना 

असम्बद्भ प्रलाप अर्थात जानबककर वातका उड़ा- 
ना) शारीरिक अधमे तोन हैं, अदत्तानामुपादानम्‌ 
अथात्‌ चारा’ हसा अथात सब प्रकार क क्रर कम, 
परदारापसेवाम्रथात रडीबाजीवा व्यभिचारादि कमे 
करना, किसी मनष्य ले अपने खेत मे की जमीन में 
न वाते अपना वीज लेकर दूसरे को जमीन में बाया 


ता उसे इम क्या कद्देगे १ क्या उसे इम मख न 
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कहेंगे ? अपन वोय के जा मनष्य अगम्यामन से 
खच करे ब ता महामख है, काइ २ एसा कइने 
लग जाते हैं कि हम नगद पंसा देकर बाजार का 
माल माल लेते इं इस में सो व्याभिचार क्या होगा ० 
परन्त वे मख नहा साचते [क पल्ल का रुपया खच कर 
अपने अमल्य वोय को खच कर डालते इं यच व्या- 
पार किस प्रकार का है? अथात शेसा व्यापार करने- 
वाला ता क्या महामख नहीं है ? अवश्य मख है-- 

धर्म के तोन स्कघ हें, यज्ञ, अध्ययन और दान) 
यज्ञ अर्थात होम? यज्ञ करने से वायर्शादु होकर 
देश में बहुत सी वष्टि झाती है, मीमांसा और ब्राह्म- 
शाद्‌ ग्रंथों में मन्त्रमयी देवता तो मानो है और 
वग्रहवतो देवता कही भो नहीं मानो, इस व्यवस्था 
के द्वारा शास्त्रकारों ने बहुत सा भगड़ा मिटा दिया, 
परंत :- 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः । 
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इस पुरुषसूक्त में की ऋचा की व्यवस्था का 
लगाना जरा अच्छा डी कठिन पड़ता डे, 
अध्ययन-अध्ययन अथात लड़कों को तथा 
लड़कियों को सिखाना यह है, 
पतिसेवा गुरो वासो शहारथों ;ग्निपरिष्क्रिया । 
( मनु० २।६७ ) 
इस में गुरौ वासो अथात कुल्लक भट्ट ने पति के 
के घर में वास करना ससा अथे कर्‌ २ ग्रथ का अन- 
थे कर दिया, पूर्वकाल में आयलोगों में स्त्रीलोग 
उत्कृष्ट रात से सोखती थो,आय लोगों के इतिहास 
की अर देखा-स्त्रोलाग आजन्म ब्रह्मचय ब्रत 
धारण कर २ रइतो थीं और साधारण स्चयाँ क 
भो उपनयन और गुरुगृह में वास इत्याद संस्कार 
दाते थे यह सब का विदित ही हे॥ _ 
गागी , सुलभा, मैनेयी कात्यायन्याद बड़ी २ 
सुश्रिचित स्त्रियां होकर बड़ेर ऋष मुनियों को भंकाओं 
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का समाधान करती थो,फिर नही मालम कल्लक भट्ट 
ने “पतिसेवेव गरो वासः”एसा अथे कहां से किया? 
अथर्ववेद म कहा है- 
त्रह्मचयेण कन्या युवानं विन्दते पतिम्न्‌ । 
( अ० वे० ११-५३८) 
एसा स्पष्ट वाक्य है, इस वाक्य को एक आर रख 
र कलक भट्ट के अथ को ग्रहण करना जरा कॉठन 
हागा, सिचित स्लो लाग कटम्बो ग॒इस्थां का सब 
प्रकार सहाय करने वाली ' हाती हें,संगत का बल 
कितना बढ़ क़र हे इस का विचार करा, विद्वान का 
अधिदषधी स्त्री से संग परे ता उस का परिणाम केसे लग? 
फिर स्चियां हों केवल पढ़ें इतना हो नहों किन्त सारी 
जातयांवेदाभ्यास करने का आंधकार रखता हं, दखा- 
यथर्मा वाच कल्यार्णामावदान जनभ्यः । 
' ब्रह्मराजन्याभ्या्ं शूद्राय चार्याय च स्वाय 
| चारणाय च ॥ ( यज्ञः अ०२६ स० २ ) 
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उद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति उाद्रताम्‌ । 
क्षा्रियाज्जातमेवं त विद्यादेशयात्तयेव च ॥ 


श्र का ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण का भो 
आदर दाता हे, इस मनवाक्य का भी विचार करना 
चाहिए, अध्ययन करना अर्थात ब्रझचय निभाना यह 
बडा ही धम इेश्रह्मचयं के कारण शरीरवल और 
बादुबल प्राप्त होता है,आजकल लड़के लड़कियों 
के जीघ विवाह करने को बरी रसम पड़ गई है, 
काशीनाथ ने शोत्रबाध करके एक ज्यातिष का ग्रन्थ 


बनाया है उस म॑ रेसा कहा है कि- 
अष्टवषों भवेद्‌ गोरी नववषां तु रोहिणी । 
ददावषा भवेत्‌ कन्या तत ऊर्ध्वं रजस्वला ॥ 
माता चेव पिता तस्य ज्येछो त्राता तयेव च | 
त्रयस्ते नरक यान्ति दृष्ट्रा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥ 
लड़की शीघ्र गोरी होती है.रोहिणी हातो हैः 
रजस्वला झाती है इत्यादि बहुत कुछ बकवाद को दै 
PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 
( १५ ) 


इस ग्रन्थ को बने अभी ९०० वर्षे भी नहीं हुए 
होंगे, स्वयमुबर के विषय भगवान्‌ मनु जी का आद- 
श हेकि- 
त्रीणि वषोण्य॒दीक्षेत गहे कन्यतुमत्यापे । 
ऊर्ध्व त कालादेतस्मादिन्देत सद्दशँ पतिम्‌ ॥ 
इसी प्रकार मन जो कहते हें कि कन्या का मरने 
तक चाहे वैसी छी कमारो रक्खो परंत बरे मनष्य के 
साथ विवाइ मे उसे न दा, वाक्य- 
काममामरणात्तिछ्ठेद रहे कन्यतुमत्यापि । 
न चेवेनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय काहिचित्‌ ॥ 
पुरातन सुश्रुत चरकादि वद्यक के ग्रन्थों में आयु के 
चारभाग कल्पना कणं, वदुर यीवन,३सपुणता और 
४हानि,इन को व्यवस्था इन श्लोकों में दोहै से देखा- 
तिस्त्रोऽवस्थाः दारीरस्य तृद्धियोवन सम्प- 
णेता कि।ञचत्‌ परिहाणिश्ेति, भाषो 
डशाद वृद्धि, भापंचर्विशातयोवनं 
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आचलारिंशतः सम्पूणेता, ततः किञ्चत्‌ 
परिहाणिश्रोते ॥ 
पर्षा की योग्य अवस्था प्राप्त होने के लिए कम 
से कम चालीस वर्ष को आय को आवश्यकता है! 
निकृष्ट पक्ष मे भी लड़के को पञ्चोस से न्यन आय न 
हा और लड़की की सोलह बरस से न्यून आयु तो 
हाना हो न चाहिए संसा सुस्त का कहना है, 
पञ्चविंशो ततो वर्षे पुमान्नारी तु षोड । 
समत्वागतवीयों तो जञानीयात्कुहालो मिषक॥ 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे प्रातःसवन 'चौबीस वर्ष 
तक वणन किया हुआ हे,यह पुरुषों की कुमार अव- 
स्था हैं)वबालीस वष तक्र मध्यसवन कहा हे यही 
जावनावस्था है और अडतालीस वष तक सायसवन 
वणन किया है जा सम्पर्णता को अवस्था है, इस 
के पश्चात जा समय आता है वहो उत्कृष्ट समय विवा- 
दादि के लिए माना गया हैं, विवाह होने के पूर्व 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 
( १७ ) 


वेदाध्ययन अवश्य कराना चाइए,इन दिनों ब्राह्मणों 
ने अपने स्वाधेवश बेद्राध्ययन छाड दिया है? माना विल- 
कल नष्ट कर दया ह सो प्रारम्भ हाना चाइए, 
अथववेद मे अज्लोपानषद्‌ करके घसेइ दया है 
यह मतलबी लागो ने नये २ श्लोक बनाकर लोगों 
का भ्रम मे डालने के लिए रच कर डाल रक्खे हें 
सा बड़े हो दःख को बात है, इसलिए एसा हा 
कि स्थान २ पर वेदशालाए हा उन मे वेदाध्ययन 
कराया जवे, परीक्षाएं लिवाइं जावें अथात वेदाध्ययन 
का इरप्रकर से उत्तजनामले ससा प्रयत्न करना चा इए) 
दान-दान शब्द का आज कल जा अथ लेते 
हैं वद नहीं, पेटार्थ लोग कहते हें कि:-- 
परान्नं दुलभं लोके शरीराणि पुनः पुनः ॥ 
इत्याद विवेचनमलक दान सदा होता रहता 
ह) इन दिनों लागों ने “पीत्वा पीत्वा त्रहापि मृतः एसे 
२ वाक्या के कह २ कर दान का मिथ्या ही अर्थ 
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किया है ते न ही किन्तु दान वह है जो विद्या- 
बढि के लिए द्रव्य खर्च हो, कला कौशल्य को उच- 
ति मे घन लगाया जाय । दीन,अपायज,रोगो,कुष्टो, 
अनाथ आदिको का सहाय करना सच्चा दान हे? 

आय्पम चार हैं, ब्रह्मचर्याश्रम का वयान पर्व हो हो 
चका हे, गइस्थाअम मे' परस्पर प्रीति बढ़ कर सामा- 
[लिक कल्याण बढ़े यही मुख्य धर्म हे,इस प्रकार को 
सामाजिक प्रीति बढ़ने के लिए पाषाशादि मृत्तिपृजा 
का पाषण्ड दुर होना चाहिए, 

सन्तृष्टो भायेया भत्ता भाया भत्रो तथैव च । 

यास्मन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे ध्रवम्‌ ॥ 

उपरोक्त श्लोक मे' कडे अनुसार गइस्थां का 

आनन्द करते निर्वाह करना चाहिए यह उन का 
मुख्य धमे हे, 

वानप्रस्थ-इस आजम में विचार करना चाहिए, 
तप अर्थात्‌ विद्या को सम्पादन करना उचित है, 
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सन्यासी -संन्यासी को उचित है कि सारे जग भर 
घमे और सदपदेश करे यही उस का मुख्य कत- 
व्य कमे है,यथांथ उपदेश के विषय मन कहते इं-- 
दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्पूतं जलम्पिबेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेदाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ 
पंचशिखा और ग्रङ्डराचाय इन का इतिहास 
देखना चाहिए कि उन्हा ने सदा सत्य और सद- 
पदेश झो किए, उसो प्रकार सन्यासीमात्र का सदु- 
पदेश करना चाहिए) 
सह नाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्य 
करवावहे । तेजस्वि नावधीतमस्तु मा 
विदिषावंहै। ओम्‌ दान्तिः दान्तिः शान्तिः । 


यह कह कर व्याख्यान समाप्र किया, 
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श्री १०८ दयानन्द सरस्वती जी 
का व्याख्यान- ३ 
धमाध माविषयक ॥ 


प्र्न-क्या वेदों में मन्चमयो देवतों का अथवा 
विग्रइवती देवताओं का प्रातपादन है ? सावयव 
देवताओं के विना जडमति अज्ञानी लाग पुजा 
किस प्रकार कर सकें और धमेव्यवहार में उन का 
निर्वाइ केसे लगे १ 

उ०-बेदों के तीने काण्ड हैं--उपासना, कम और 
ज्ञान, परंत उपासनाकाणड में केवल एक उपासना 
हो का प्रातपाइन ज यहो नही, अथवा ज्ञानकाण्ड में 
सान हो का प्रतिपादन दा वा कमकाण्ड में कम 
हो का प्रतिपादन दा यह नहों किन्त भीरो का 
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भी है. जसे उपासनाकाण्ड में उपासना तो प्रधान 
हो है परन्त उस में ज्ञान और कमे का निरूपण भी 
मिलता है.इसोप्रकार सवच है.मोमांसा का प्रारंभ 
ग्रथातो धर्मजिज्ञासा” रेखा है इस में कर्मेवचार 
है) इस में अथ ओर अतः इन दो शब्दा के अथ- 
विषय मं बढी हो मेहनत की है और उस पर से 
भिन्न २ कांड को बिलकूल भिन्न २ व्यवस्था प्रतीत 
हाता है ऐसा कोई २ कहते हें परन्त वैसा कहना 
अ्प्रशस्त है-आश्वलायन ने जा व्यवस्था को है वह 
कळ २ ठीक है उसे देखना चाहिस-इन दिनों कम 
वेदमन्चा के अनकल नहों हाता क्याकि जैमिनि 
ऋषि ने कर्मकाण्ड मे मन्त्रमयो देवता मानो है 
और कमे का अधिकार स्नातक ओर योग्यता को 
चढ़े हुए पुरुषाका है ता इस पर से यह स्पष्ट होगा 
कि कर्मावषय म जा यह जड़बांदु वह पुरुषा म॑ 
योग्यता नहीं है यह होगा, कर्मकाण्ड में मन्य- 
मयी देवता हो ता अब मत देवताओं को उस म 
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घुसने का स्थान नहों रहा,उपासनादिकां को योग- 
शास्त्र का आधार है जेते कमेकाण्ड को मीमांसा 
में हे परम्त योगशारच में मतिपजा के विषय मेकं 
भी वसान नष्टां है, जानकाण्ड म मति की कोई 
आवऽ्यकता नहीं होती एसो सवसर्म्मात है, इस 
पर से ज्ञीमनि के मतानुकूल व्यास छो के सिंद्ठा- 
न्तानकल ओर पतञर्जाल के सम्मत्यनकल तो मात. 
पजा गहोत नहीं होती अर्थात पवमीमांसाशारत्र 

यागशास्त्, उत्तरमामासा अथवा वेदांतशास्त्र इन 
में' ता मारतपजा का कहां भी अवकाश नहों है 

अब कोड ऐसा कहे कि स्मृतिग्रन्या में मतिपजा 
है और स्मृति का अनमान मै अ ति मलकल्व है, उप- 
लबध अ ति में मृति की पुजा का उपदेश न हषा ता 
भो लप्त है और अति में मतिपजा का विधान 
है ऐसा मान कर मार्तपजा करना चाहिए ते एसा 
अ ति स्मात का सम्बन्ध मान कर अनपस्थित श्र ति 
का अवलमग्बन कर २ उर्पास्थत रन्थां के आधार 
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में जा विचार करना है उस में गडबड मचाना यह 
इमें प्रशस्त नहों दीखता, इन दिनों चार वेद और 
प्रत्येक वेद को बहुत सो शाखाय भो उपलबध (प्राप्त) 
इं शाखाभेद फर कडे प्रकार का होता हे) 
जा कळ मलबोजहप वेदों में बही उपलब्ध शाखा- 
आं में ता न हा कन्त लप्त शाखाओं में होगा यह 
कल्पना सयाक्तक नहीं, आश्वलायन, कात्यायर्नाद्‌ 
श्रीतसत्रकारों को नष्ट शाखाओं में के मन्त्र लेते 
नहीं बनते इर्सालए अमक मन्च हो नहो लिए ऐसे 

हो भी कइते नहीं सुना और शास्त्रव्यवस्था के 
लिए स्मृत्यवलम्बन करना चाहिए एसा भी उन 
का कहना नहीं था,हमारा भी यहो कइना हे कि 
पवमीमांसा, योग और उत्तरमीमांसा इन शारुना 
का कृपा कर लगाओ और विचार कर २ देखा! 
इसोप्रकार शतपर्थादि ग्रन्थों में, निदक्त मे, पातञ्‌- 
छल महाभाष्यमे नष्ट शाखाओं का गौश प्रकार से 
भी कही सूचक लिङ्ग नहीं है इस से स्मृति को 
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अतिमलकत्व है इस मत से आधनिक शुद 
व्यवहार को. आवश्‍्यकोय उतने ज्ञापकों का न- 
कालना यह बहुत हो अप्रशस्त है, अस्तु, वेदों में 
तथा शास्त्रा में मतिंपजा का विधान कहां भो 
नहीं यह ता सिट हा चका?अब रहा यह कि मूढ़ 
और अज्ञानी लाग सावयव देवताओं के विना अ- 
पना निवाइ केसे करे ? इस प्रश्‍न पर वचार करं 
हमारे बिचार से ते मखां का मा मातपजा का 
काई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मर्ण अथात प्रथम 
हो जड़ बढि और फिर उस के एळे लगाइ जाय 
जड़ पदाथा को पूजा, तो क्या उस को बादु आर 
अधिक जड़ न हाोगो ? क्यांक जड मात को पजा 
से ता जड़ बटू में जडत्व हो जमेगा इस से उनात 
ता कभी भो न होगी किन्त अधोगात ता अवश्य 
होगी) भला अब यह देखें कि पजा शब्द का अथ 
क्या है १ पजा शब्द का शब्दाथ सत्कार करना ऐसा 
है न कि षोडशापचारपुजा, देखा- 
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मातृदेवो भव, पितृदेवो भव । 
झाचायंदेवों भव, अतिथिदेवो भव ॥ 
इस स्थल पर माता, पिता, आचाय और अतिथि 
इन का पजन अथात सत्कार करना यही है, उसी 
प्रकार मन में भी--स्थी पजनीय हे अथात्‌ भषणा, वस्च, 
प्रियवचन इत्यादिकोंद्वारा सत्करणीय है, देखा 
मनु जो क्या क इते हैं 


पितृभित्रोतुनिश्रेताः पतिमिर्देवरेस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीपसाभिः ॥ 
जड़ पदार्थों को सत्काराथे में पजा करते नइं 
बनतो, सचेतन का,सञोब का ही केवल सतकार कर" 
ते बनता है. सजीव का अथात भद्र मनष्यादिकों का 
सतकार करने से बहुत से लाम होते हैं- 
मनभ्यों का सत्संग होने से उन को बुढ्यों की मार - 
पक्कता दो कर विशदा के वे पहुंचते हैं और उस से 
मन्दर्बादु पुरुषों का कल्याण भी होता है, अब दसरा 
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यह कि मनष्या में स्वभाव हो से एसो इच्छा होती 
है कि लाग इमे अच्छा कहें, हमारी सुक्रोति क्षा 

आस पास के लाग भला कहें) इमारे आचरण को 
ठोक कहें इत्यादि, ता इस इच्छा पर से उन के मन 
की सदाचरण को इच्छा दुढ़ दोतो है पर यह देने 
कब पावे ? जब कि उपे सत मनष्यां को सगत हा 
तब हो दो सक्ता है अन्यथा कभी सम्भव नहीं, इमें 
स्पष्ट विदित है कि जड म॒तियों के सन्मुख मन्दिरों 
में कैसे २ दुराचरण होते हैं वसे दुराचरश ४ वर्ष 
के बच्चे के सन्मुख भी करने को मनुष्य को हिम्मत 
नहीं झाती जेसी कि जड़मति के सन्मुख करने में 
लज्जा तनिक भो नहीं आतो, इस पर से स्पष्ट है 
कि मनष्य का मनष्य जितना डरता है उतना नड 
मतियों का नहो डरता किन्त यइ ता होता है 
कि लाख मतियों में भी यदि मनष्य खड़ा किया 
लावे ता उस का चित्त भ्रष्ट आर चञ्चल हो कर 
बह दुराचरण की प्रवात आप स्वरा दिखाता है 
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जड़ पदाथ के सत्कार से क्रमी भा मनष्य के मन 
को उनात नहीं हातो परंत सर्दावचार, महा- 
विचारों मे मन लगने से बहु को उन्नति होती है, 
सतसगात मे दसरे का सतकार करने से आत्मा 
प्रसन्न हा कर प्रांत सदश्च उत्तम गण उस में उत्पन्न 
होते इं. यह इतना पजन अथात सत्कार इस अथे 
से मातिपुजा के विषय म विचार हुआ ॥ 


अब मात के घषोडशोपचारपजा के विषय वि- 

चार करना चाहए-जड़ मात को केवल जड प- 

दाथ हंसी नाते से पजा नहीं द्वोती-किन्त प्रथम 

उस में उस को प्राणप्रातष्ठा करनी पडता है, माठ 

म प्राणप्रातष्ठा यह सफ भावना ही है परन्त 
भावना का अथ विचारणा यह होता है ॥ 


याद्दशी भावना यस्य सिद्धिभंवति तही ॥ 


जसो २ भावना वैसी हो उस को साहु मिलती 


है ऐसा कोई २.कइने लग जाते हें परन्त यह 
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उन का मिथ्या प्रलाप है-क्याोकि सत्र मनष्या क्रो 
सदा सुषप्राण्ति को दुढ़. भावना रहती है फिर उन 
का सवदा सखप्राप्त क्यां नहों शोतो? उसो तरह 
पर्वत के बोच सवण की दढ़ भावना की जाय ते 
भी पवत सोने का कभी नहों बन सक्ता, हमारी मा- 
घनो के कारण जडर्मात में कछ भी फेरफार 
नहीं होता, प्राणप्रतिष्ठा करने के पश्चात मरति 
सचेतनं नहीं द्वेती और न कभी वह आंख से दे- 
खती है-यह इम सवों को ख़ब मालम ही है, 
अस्तु-पर ममेश्वर का अखगड़ निश्‍चय इस सब अ- 
गत भर में चल रहा है उत में हमारी कृति से कोइ 
बदलाबदल नहाँ होगी, जा जड़ है वह जड़ 
हो रहेगा, सचेतन वह सचेतन ही सममा 'जात्रेगा, 
प्रब रहा यह कि प्रागप्रतिष्ठा के कारण जड मात 
के पजा के अथे मानने का क्या आधार है उसे 
देखा, ता देखते हैं कि न तो चारों वेदों में) अथ- 
वा गृह्यज्रौतसुषों में और न षड्दभेनो में कहां 
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भी प्राणप्रतिष्ठा के मन्त्र दिए हें, ता फिर- 
प्राणेभ्यो नमः ॥ 


इस प्रकार के प्राणप्रतिष्ठा के मन्त्र कहां से 
निकले इस का बिचार इम हिन्दुओं को-नहों नां 
में भला-हम आयों को अवश्य करना चाहिए- 
हिन्दू शब्द का उच्चारण मेने भल से किया ब्याकि 
हिन्दू यह नाम इमे मुसलमानों ने दिया है जिसका 
श्रथ काला,काफिर,चार इत्यादि-से मैंने मुखता से 
उस शब्द का स्वीकार किया या, इमारा असली 
नाम ता आये अर्थात शठ है- 
विजानीह्याय्यान्ये च दस्यवो बाहिष्मत्ते र. 
न्धया हासदवतान्‌ ॥ हाकी भव यजमा- 
नस्य चोदिता विश्वेत्ता ते सधमादेषु चाकन॥ 
( ऋग्वेदः अ० 2। अ० १।व० १० | सं० < ) 
आर्यो ब्राह्मणकुमारयोः । 
( अष्टाध्यायी पाणिनीय , ) 
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भाड्या ! द्स्युसद्ज भ्त्रतचारी लोगों के साथ 
लडनेवाले इम ब्रतचारी आर्य हैं सो स्मरण रहे, 
अस्तु-“प्रतिष्ठामद्चखादि अथवा लिंगाचंनर्चितार्माश 
इत्यादि तन्त्र ग्रन्थों में के मन्त्र लेकर इम जड़मत्ति 
की प्राणप्रतिष्ठा करते हैं ऐसा यदि काई कहे तो 
इम उन्हें उन तन्च ग्रन्थों का कुछ नमना दिखाते 
हैं और पळते हें कि आया ये ग्रंथ माननीय हो 
सक्त हैं वा नहों १? ॥ 
पीत्वा पीत्वा पुनः पीटवा यावस्पतति भूतले । 
पुनरुत्थाय वे पीत्वा प॒नजेन्म न विद्यते ॥ 

भला एते २,तान्लिक मन्या के बीच वैदिक 
मन्च का सामथ्य कहां से आ सके ? इसीलिये 
जड़ मति में कभी भी चेष्टा नहीं उत्पन्न हातो, 
इस मन्च घे स्वाभाविक जड पदार्थे में प्राण डा- 
लना ते दुर रहा परन्तु स्वाभाविका क्षीव रहने 
याले सावयव मृत शरीरे में जिस में प्राण आना 
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चाहिए, ओर मुदा किन्दा झा जाय परम्त वैसा भी 
महां कोसा ता फिर व्यथ ही इस प्रकार के प्रासा- 
प्रतिष्ठा के पाषयंड में क्या रका है १ अधात कळ 
भो एसे पाषण्ड से नहा ।नकलता ॥ 

प्रल-मित्र २ वणे ता आप नहाँ मानते फिर 
वयाअमोथ धमे की व्यवस्था आप कैसे करोगे अर्थात 
ब्राह्मण कान १ वश्य कान ? और क्षत्रिय कान ? 
सथा शद्र कान हो सक्ता है?॥ 

उत्तर-आजख्म चार इं-ब्रह्मचय, गहस्थाअम, 
वानप्रस्थ और सन्यांस) ससंगति अध्ययनादिकां का 
आधिकार मनुष्यमात्र के हे भिरं जिस २ प्रकार 
जिस २ पर संस्कार होगा उसी २ प्रक्रा उस को 
योग्यता मनष्यमाय में बढ्गी--इमारे देश में काई 
बडी धमंसभा नहीं जिस के कारण आजम- 
ब्यवस्था और वष्षव्यवस्था छुछ की अळ ही 
हा गई है, भला आदमी ह 'ख छठाता हे, चाडिये 
उतने मजुदर इर ठार नही. मिल सक्ते क्योंकि देश 
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भर में टोलियां को टोलियां साधुओं को फिट 
दिखाई देती दें, आधुनिक संप्रदायो के अनुकूल जा 
साध बने हें बतलाओ कि उन्हें किस आअम में 
मानें १ क्यांकि शास्त्र का आधार छोड़ लोग मन- 
माने रहने लगे हैं यइ एक प्रकार की कषरद्स्ती 
है, शद्र, वेश्य, चचिय और ब्राह्मया यह व्यवस्था गंग 
कमे और स्वभाव से की जा सक्तो है आर इसी प्रकार 
प्राचीन आय लोगों की व्यवस्था थी, वे जन्म से ब्राक्म- 
शाद्‌ बण नहीमानते थे जानत, काबाल ये नीच 

के थे! नाबाल ऋष को कथा छान्दोग्यापनिष्द में 
जा कही हुईं है कि उस की माता व्यभिचारी 
थो परंतु गुरु के पास जाकर जाबाल सत्य बाला! इतने 
ही कथन से गुरू प्रसन्न झा कर उत घे कइने लगा. 
कि “नाबाल तुम सत्यभाषण के कारमा ब्राह्मण दो!” 
एसा कड कर उसे बाहाबाठव्र दिया, अब पुश्षसुक्त 


में. भी सक जति दै'उश.का भी अथे काता चाहिए? 
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आह्ाणोऽस्य मखमासीद्दाह राजन्यः रुतः । 
. करू तवस्य यहेश्यः पदृभ्याथ झाद्रो भजा- 
यत ॥ ( यजः० ) 
पुरुषसुक्त के बोच मे सहस्त्रशीषो यह पद बहु- 
ब्रो है? ततरु नहा है) जिस प्रकार गंगायां घोषः 
इस का बाई लक्षणा से करना पड़ता है, 
इसीप्रकार पदुति रख कर ऊपर के वाक्य का 
शथे करना चाहिए, 
प््णलात्पुरि हायनाहा पुरुषः ॥ ( निरुक्त 
का प्रमाण हे ) 
उस पुरुष का मुख अथात मुख्य खान अथात 
विद्वानाच्चानवान,जो हैं वे ब्राह्मण हैं, शतपथ में लिखा 
है कि बाहुः अथात वोय ऐसा अथे दिया है इस से 
स्पष्ट है कि वोयेवानों के चत्रिय जानना चाहिए 
यह व्यवस्था हातो है, व्यावहारिक विद्या में जा 
चतुर हें वे वैश्य हें चाव “वदभ्यां शूद्रो अजायत? 
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इस खल पर पद इस का अथे नोच मान कर सखे- 
त्वादि गुणों से शूद्र होते हैं ऐेसा कहना किस प्र- 
कार चल सकेगाता “यानि तीथोनि सागरे तानि 
ब्राह्मणस्य दक्षिणे पदे” इस स्थल पर पढ़ को 
कितनी भारी योग्यता है यह तुम्हें विदित ही है, 
इस विचार पर से अद्र अधात मुर्ख ऐसा ही अथे 
हाता है और तब हो मनु जो के वाक्य का अथे 
सम्यक्‌ प्रकार लग जाता है- 


शूद्रो बाह्मसतामेति ब्राह्मणश्नेति शृद्रताम्‌ । 
क्षत्रियाजातमेवन्तु विद्याहेइयात्तरथेच च ॥ 

सब वर्को के अध्ययन का जा समय है वह ब्र- 

हाथये है और संसार को एक आर रख कर अध्य- 

यन करने में) उपदेश करने में, लेककल्याण करने 

मे' ज्ञा सम्पूर्ण समय लगाया आवे वह संन्यास है, 

गर्दाखयौ के समय इन सब कामां के करने के 

नहीं मिलता और संन्यासियों का बहुत अवकांभ 
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मिलता है? बस यही मुख्य भेद :है, अब यदि कहा 
जाय कि जन्म ही सेब्राह्मण हाता है ता जव काडे 
ब्राह्मण अपने सदाचरण का छाड यवनादिकों के से 
ग्राचरगा करने लग जाता है ता उस का ब्राह्मशत्व 
क्या नष्ट होता है? इस से सिद्ध छुआ कि केवल 
जर्न्मासदु हो ब्राह्मणत्व नहीं किन्तु आचारसिद्ु 
है यह तुम्हारे हो कामों से सिद्ध होता है,जिस 
समय इस आयांवत मे' अखंड राज्य/अखंड स्श्वय 
था उस समय वर्शात्रम की ऐसो ही व्यवस्था थी, 
अब यदि कोई कडेंगा कि गइस्थाअम का अनुभव 
लिए विना ही संन्यास न लेना चाहिए ते यह क- 
चुना अप्रशस्त है क्याकि यदि राग हाता ओषधि 
देना बाँढुमानी है; उसीप्रकार नस पुरुष का वि- 
बयासक्ति को इच्छा नहीं भोगेच्छा भी निकल चुको 
है ता उसे नया संन्यास लेने को काडे आवश्यकता- 
नहीं किन्तु त्र तो स्वये संन्यासी बना बनाया चुका. 
है! लागो ने कभी: भी संसारसुख का अमुभव नहीं 
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लिया बच सदा ब्रह्मचारिणी थी) सन्यासियों से बद्ध 
२ लाभ होते हैं संन्यासियां को शरीरसंबध तो केवल 
हाला है'भेष व्यवसाय उन्ह नहों दाति, उपदेश करना 
वा अधमे की निर्वात करना यइ सन्यासियों का 
मुख्य कतव्य कमे है, अब यदि कोई पळे कि पुत्रो 
त्याति विना जन्म कैसे सफल होगा ? ता उन्ह यइ 
उत्तर है कि पुत्र दो प्रकार के दाते केशषिद्या, और 
योनि इन दोही सम्बन्धा से पुत्रप्राप्त होता है 

“गरीयान्‌ बह्मदः पिता मढ़ लोग जनपद मे 
दराचार कर, कर किसी आर्पात्तमें पड़ेंगे सो इन्हें 
सदाचरय को आर लगाना यहो चतथा खमधारो 
ज्ञानी पुरुष का मुख्य काम है परंतु इन दिनों संन्या- 
सियो पर बड़े २ जुलम हो रहे हैं अथात्‌ संन्यासि- 
यां का बन में रहना चाहिए, एक झो वस्तो म तोन 
दिन से अधिक न रहे इत्याद २ प्रतिचयः माने 
जावे ता भाई बताओ कि वह फिर किस प्रकार 
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आर किसे उपदेश करे ? क्या वह एक गांव से 
दुसरे गांव को दौड़ता फिरे ? संन्याधियों को आग 
क्षो न ळूना चाहिए ऐसा भी कहते हैं परंतु मरने 
तक वे अपने जठराग्नि का कैसे छोड़ सकेंगे ? 
अथात वह तो उन में बना ही रहेगा, आधुनिक 
विश्वेश्वरपटुलिनामक ग्रन्थ से यइ सब पाखण्ड 
फैला हुआ है फिर आधुनिक साधुत्रों को तन,मन, 
धन का समपेसा कैसे किया जाय ? भाई मन का 
समर्पण केसे होगा ? और तन का समर्पण करने 
मे' क्या मलमत्रादिकों का भी समपण झगा ? 
आधुनिक साधुओं ने कुछ विल्वा ही व्यवस्था ब- 
नाडे है, उन्ह वेदशास्बों से क्या काम ? विचारे 
संन्यासियां के अलबत्ता कष्ट देते हैं) समे कुछ धन 
चाहिए इसलिए ऐसा कहता इंगा यह बात नहों 
किन्तु मेरा साधी परमेश्वर है, तम उलटा मत 


खमभाना ॥ 
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प्रश्न--मर्त पढायो के विना ध्यान कैसे करते 
बनेगा ? ॥ 
उ०-शब्द का आकार नहीं ता भी शब्द ध्यान 
में आता है वा नहीं 9 आकाश का आकार नहीं 
तोभी आकाश का ज्ञान करने में आता है वा नहीं ? 
ठोव का आकार नहीं ताभो जीव का ध्यान हाता 
हे वा नहो ? ज्ञान, सुख, दःख, इच्छा, द्वेष; प्र- 
यन्न ये नष्ट हाते हो जीव निकल जाता है यह 
२5 भी समभता है, ज्ञान यह ऐसा हो पदाथे 
, योगशास्त्र में ध्यान का लक्षण किया हुआ है-- 
रागोपहतिध्यानम्‌ ॥ १ ॥ 
ध्यानं निविषयं मनः॥ २५ ॥ 
९ सांख्यशास्त्र ) 
तत्र प्र्ययेकतानता ध्यानपर ॥ 
( योगशास्त्र ) 
साकार का ध्यान केसे करोगे ? साकार के गयो 
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का घानाकार चाने तक ध्यान नहों बवता अधात 
सम्भव हो नहा होता कि ज्ञान के पिले ध्यान हष. 
जाय, देखे एक स॒द्दंम परमाणु का भो अधम) उत्तम 
मध्यम एते अनेक विभाग ज्ञानवल से कल्पने में आते 
हें, अब कोइ ऐसा कडे कि मुटठी म क्या पदाथ है 
ता विदित हाने तक ढकी हुईं मुट्ठो की ओर देख- 
ने झो से केब्रल उस पदाथ का ध्यान केसे करे 2 
ता इस सेमेरा यही कइना है कि प्रत्यक्ष के सिवाय 
उस पदार्थ को जानने के लिए और भो दुढ़तर 
सबल उपाय हें उन्ह देखा,अनमान) उपमान, जार 
ऐतिह्य, अथार्पात, सभव और अभाव ये आठ उपाय 
इं, अनुमान ज्ञान के सन्मुख प्रत्यक्ष को क्या प्रतिष्टा 
हे अब यह विचारणोय है, अरत, शोम शांति 
यातः तः ॥ 
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आपय्यपुस्तकप्रचारिणो सभा को ओर से 
प्रकाशित हुई पुस्तकां को रूचो 
राधास्वामीमतखण्डन म्‌० £) 
श्वीमद्दयानन्द सरस्वतीजी महाराज के व्याख्यान 


“fe 


इश्वरसिद्धिविधयक प्रश्नोत्तससाहित (१) मू 5 


व धमाऽधमावधयक , (९२) ,, ॥ 
व वेदविषयक (३) » _)॥ 
पुराणों की शिक्षा „ डेढपाई 
सतकश्राद्धविषयक प्रश्न » डेंदपाई 
लिरूगपूज्ञाविधान उद ॥ _3 
फर्योदपोष उदू » ८) 
सडङ्गीतसङ्ग्रह 11 Ol 
बंढीश।खाथै 9 ४) 


मसलेनियोग-टी,विलियम साहब के नबाव में,म ० डेडपाई 
इकट्टी लनेवाला क जिये विदोष नियम :- | 
मिलने का पता- 
वस्तकाध्यक्ष आस्येसमं।ल 


अज्ञमर 
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श्रोइस्‌ 
र ओ१०८श्री दयानन्द सरस्वताजा 


महाराज के व्याख्यान ॥ 
(३) 
कु वेदविषयक 
"969 066%€- 
कु जिसको 
कु पं०गणेश रामचन्द्र शर्म्मा उपदेशक मारवाड ने 
महाराष्ट्रीय से 
ह एगरो भाषा में उल्चा किया 
८ 2 आर 
ह बा० रामाबलास सारदा मन्त्रा ने 
अआपय्यपस्तकप्रचाारणा सभा राजस्थान का 
हु आर स प्रकारात किया 
र अजमेर 
वढिक-यन्त्रालय मं मद्रित हमा 
ती सथ १९५० अवया 


ir 7९४892१ 


BEANE f "ag on ७७० 
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श्री १०८ स्वासी दयानन्द सर“ 
स्वती जी का व्याख्यान-8४ 
वेदविषयक 


य्य 


म्रो३म्‌ हते हएह मा मित्रस्य मा चसवा स- 
बाणि भतानिं समीक्षन्ताम्‌ ।मित्रस्याहं चक्षषा 
सवोणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चचुषा स- 
मीक्षामह ॥ ( य° अ० ३६। मं० १८) 


ग्राज के व्याख्यान का विषय वेद यह ह. तीन 

प्रकार से इस विषय का विचार करना चाइश,वेद 

की उत्पत्ति किस प्रकार हुईं ? वेद का कता कान 

है ० और वेदां का प्रयोजन क्या है ? परमेश्वर वेदों 
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का कता हे वेश अथात्‌ ज्ञान, वेद श्रथांत विद्या 
ज्ञान या विद्या ये सम्पण सष्ठ पदाथों के बीच उत्तम 
हं, ज्ञान सख का कौरवा है ज्ञान के विना सखकारक 
पदाथे भो दुःखकारक होता है क्योंकि ज्ञान के 
विना पदाथ को योग्य योजना करते नहों बनली 
अनन्त ज्ञान इश्वर का है इसीलिए“ अनन्ता 
वे वेदाः” शमा वचन है,अनन्त यह उस को संज्ञा 0 

नन्तज्ञानसम्पत्न परमश्‍बर मनष्य को योग्यता च- 
ढाने के लिए और उसे ऊंचे दरजे के पहुचाने के 
लिए सदा प्रवत्त है और इसी हेत को सफल क- 
रने के लिए विद्या का प्रकाश करता है सो वहीं 
प्रकाश वेद है, मनष्य इस अनन्त ज्ञान के लिए अ- 
थात्‌ बेदन्नान के अथ योग्य अधिकारी है, इस ज्ञान 
को उत्पत्ति मनुष्य से नहीं है, अब यदि ईश्वर सा- 
कार नहा ता उस ने वेद का प्रकाश कैते किया 
एसा प्रश्‍न उद्भव होत्य है,तालुः जिडता, ओष्ठ आदि 
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जिच अधिकरण में नही हें तो वहां से जब्दोच्चार 
केसे घनेगा ? इस का उत्तर देना सरल है, इश्वर सर्व - 
शक्तिमान दै ता फिर सहज हो में यह सोच सक्ते 
हें कि उसे मुखादि इन्द्रियों की अपेक्षा नहीं संभव 
डती, शध्दोच्चार को सयागादि कारणा अल्पशक्ति वा- 
लो का लगते हैं किञ्च :- 


अपाणिपादो जवनो ्रहीता 
पर्‍्यत्यचच्षुः स श्ृणोत्यकणंः । 

स वेत्ति विइवं न च तस्यास्ति वेत्ता, 
तमाहरञ्यं पुरुषं प्राएाम्‌ ॥ 

( मुण्डकोपनिषद्‌ ) 


आप सब यह कबल करते हो कि छाथ के वि- 

ना इश्वर ने सष साष्ट को रचना को फिर भला 

म'ह बिना वेद को रचना क्या न जो सकेगी १ कोइ 

याद्‌ एसो शका करे [क वेदरूपो (कम्‌ की रच- 

ना तो शब्य काम चे इसलिए इश्वर के साचात 
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कृति की कल्पना न करे परंत इस खल पर जरा 
विचार करना चाहिए, विद्या और जड़सप्टिरचमा 
में महत अन्तर है, जड़सप्टिरचना ही केवल पर 
मेश्‍वर ने करदी ता इस से उस का बड़ा सा माहा- 
त्म्य सिदु नहीं होता क्याकि विद्या के सन्मुख जड- 
मप्तटरचना कळ भी नहीं है इसलिए विद्या का 
कारण भी इश्वर हो है ऐसा मानना चाडिए,अन्य क्षट्र 
पदाथे निमाण कर २ विद्यारूपी वेद इग्वर उत्पन्न 
न करे यह कैसे हा सकेगा ? अब वेदविद्या इश्वर 
से उत्पन्न हुई ता इस का तात्पर्य क्या है ? ऐसा 
प्रन उत्पन्न होता हे तो उस का उत्तर यह 
है कि आदिवदा अथात सब विद्याओं का मल 
तत्वमात्र डेश्वरद्वारा प्रकाशित हुईं उस का विशेष 
प्रभाव मनुष्यां के हाथों से अभ्यासद्वारा होता हे, 
अब यह आादावद्या अथात वेद इश्वर ने प्रका- 
शित किए हैं उस के प्रमा - . 
प्रथम प्रमाण यह कि वेद में पक्षपात नहीं, इश्वर 
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सब दुनियां पर उपकार करने वाला है इसलिए 
तत्प्रशीत जा वेदू उस में पक्षपात का रहना कैसे 
सम्भव होगा ? इसी तरह इश्वर न्यायकारो ६ 
इसलिए उस में पक्षपात को सम्भावना नहों हो 
सक्ती, जिस में पक्षपात हो वह विद्या इश्वरप्रणोत 
नहों है! इस का उदाहरण देखे कि वेद को भाषा 
क्या ? संस्कृत हो ना ? ता बतलाओ कि संस्कृत 
भाषा वेदों की होने में क्या पक्षपात नही हे ? ऐसा 
काटे कहे ता उम का यह कहना ठोक नहो है 
सस्कृत भाषा सारी भाषाओं का मल हैं, अंग्रजा- 
सदुश भाषाण उस से परंपरा से उत्पन्न हुईं इ? एक 
भाषा दसरी भाषा का अपभ्र'श हाकर उत्पन्न हातो 
हे वर्य इस संस्कृत शब्द में के यम को सम्प्र- 
सारण होकर बुई यह शब्द उत्पन्न हआ, उसो 
तरह “पितर” से पितर, और "फादर ययम्‌” से 
ये और “आदिम” से “आदम” इत्याद शे २ 
अपभ्र'श कळ नियमों के अनऋल होते दें और कळ 
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अपभ्र श यथेष्टाचार से भी होते हें इस के वारे 
में बुटुमानां का कइने को कुछ आंधक आवश्यकता 
नहो इ,इश्वर में जेसा अनन्त आनन्द है उसो तरह 
संस्कृत भाषा में भी अनन्तानन्द है, कहा कि इस 
भाषा के सदश मृद्‌, मधर ओर व्यापक सब भाषा- 
आं को माता अन्य कीन सो भाषा है ? अथात कोइ 
भी दूसरा नह! अब याद काइ कडे क यह भाषा 
एक ही देश को क्या हाना चाइए १ ता देखा 
कि संस्कृत भाषा एक ही देश की नहीं है, सरव 
भाषाओं का मल संस्कृत में हे इर्सालणए सव ज्ञान 
का मल जावेद वे भी संस्कत ही में हैं) जछर 
देश में संस्कतभाषा घसो है उस २ देश में फे 
विद्वान लागां के मन का आकषण करतो जातो 
है और यह दुसरी भाषाओं के मातस्थान में है, ऐसा 
योग्यता प्राप्त करतो जाती हे फिर देखा कि वेद 
हो में की कुछ २ मुख्य २ बातों का प्रचार जगत 
में के सारे देशा में चल रा है, यहूदी लोग सदा 
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वेदी रच कर यज्ञ करते रहते थे, यह ज्ञान डन्ड 
कहां से प्राप्त हुआ था ? उन्ह हाता, उद्गाता? 
ब्रह्मा इन की व्यवस्था के साथ यज्ञ करना पवाद्त 
नहा परंत इसमें कुळ अधिक विशेष नहीं, इम आयो 
की रीलियों की उन्हें भल पड़ी हे इो तरह पासा 
लाग भी अग्यारी में अग्रिपजा करते हैं, क्या यह आचार 
वेदमलक नहीं है? वेद में पक्षपात नहीं है यह स्पष्ट 
है, यहूदी लोग अन्य लोगों का दष करना साख 
थे! मसलमान लोग दूसरों को काफिर' कइते द्ध 
छझौर उन के धमेपुस्तको में ससा करने को प्ररणा 
की गई है) परन्त इस प्रकार के अभिमान के लय 
वेदों में उत्तेजन नदी है, इसालय वद इखरप्रणात 
हैं ऐसा होता हे । 


दिवीयप्रमाए-वेद यह सुलभ ग्रंथ है, अवाचीन 
पर्डित्ञअवच्छेदक 'अवाच्छत्र पदा का घुसंड कर बड़े 
लम्बे चौंडे परिष्कार करतेदे,परन्तु उन पारश्कारोंमें 
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केवल शब्दजालमात्र रहता है विशेष अर्थ गां- 
भीर्य नहीं होता, इस प्रकार वेद ग्रन्थ नहीं हें, 
अब कोई कहें कि दुर्बोध के कारण परिष्कार में का 
काठिन्य पाण्डित्यसचक है, ता आप जानते 
जब कि कव्वे आपस में लड़ते हें तब उनको भाषा 
का अथ किसी का भी नहीं समक पड़ता ता क्या 
इस से दबाध के कारश काकभाषा में पाण्डित्य को 
सम्भावना होगी १ कभी नहा, अस्तु, वाकसुलमता 
और अथगांभोय यही साम्य का प्रमाण है, ज्ञान- 
प्राप्ति क्लेश बिना होना यह इश्वरकतिद्शेक है! 
यहो “शक्यता अवच्छेदक शक्यताअर्वाच्छव” कहने 
की जगह सुलभ शब्दो से जा भगवान्‌ वात्स्यायन 
ची ने प्रतिपादन किया है उसे देखा-- 


प्रमातुः प्रमाणानि प्रमेयाधिगमाथानीति 
शक्यप्रासिः । 


दसो सुलभता के कारण वात्स्यायन महापण्डित 
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क्या आधनिक शास्चियां को अपेक्षा पागल उइराया 
जासक्ता दै ? नहीं नहीं) फिर वात्स्यायन जो की 
भाषा को अपेक्षा तो वेदों को भाषा ता लाख 
दरजा सरल हे । 
ततीयप्रमाण--वेदों से अनेक विद्या और 
शास्त्र सिदु होते हें जैसे- 
नमोस्त रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां वष मिषवः। 
तेभ्यो दश प्राचीदंशा दक्षिणा दश प्रतीची 
दशोदीचीदंशोध्वा: ॥ 
तभ्यो नमो अस्तते नोवन्त ते नो मृडयन्त तो 
यं द्विष्मो यशच नो दृष्टि तमेषां जम्भ दध्मः ॥ 
( य° स० अ० १६ । स० ६४ ) 
मनुष्यों के किए हुए पुस्तकों में एक ही विषय 
का प्रतिपादन रहता है, जेमिनि जी सारे मत का 
प्रवाह एक धर्म और घमो इस विषय में विचार 
करते २ पर्ण हुआ,भगवान्‌ कणाद के मन का ओघ 
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षट्‌ पदाथां के विवेचन के विचार हो में समाप्त हुआ' 
इसी तरह वैद्यक ग्रन्थ, व्याकरण भाष्य ओर योग- 
शास्त्र को व्यवस्था लगाने में भगवान पतञजाल जो 
का सारा आय वाता परन्त वेद ये अनन्तावद्या के 
अधिकरण हैं इसालण वेद मनष्यकत नहा हैं 
[कन्त इंश्वरप्रशोत ही हैं) अब सारी वद्याओं के 
अधिकरगा वेद हें अथात वेद मे सारो विद्याओं के 
म्लतत्वों का दिग्दथनमात्र है, उदाहरणाथ देखें- 


वाराह्योपानहोपनश्यामि० ॥ 
सहस्त्रारित्रां झातारित्रां नापमित्यादि० 
एका च मे तिस्त्रदच मे पञ्च च म० ॥ य०सं० 
प्रथम उदाहरण में रचर्नावशष का निरूपण 
किया हुआ ह) दसरे में नोकाशास्त्र का निरुपण 
[कया है ओर तीसरे मे गणितशास्त्र का निद्धपणा 
बतलाया है। 
अब यदि कोई पढे कि इश्वर ने सब विद्यां 
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के मलतत्व हो क्या प्रकाशित कश) आर साद्यन्त 
विद्या का और कला का क्यों ववरण नहीं किया? 
ता उस से मेरा यह कहना है कि जेते इश्वर ने 
मनष्यमात्र के बाढुव्यापार को) उसा तरह बुद डुनाति 
को भी अवकाश रक्खा । 


चतथें-काई २ ऐसी शङ्का भा कर ।क अनक 
परुषर्घाटत वेद हँ ता इस कायह उत्तर क याद 'प्रनेक 
परुषघटित वेद्‌ दाते तो वेदों मं एकवाक्यतांद्‌ गुण 
हैं उन की व्यवस्था कैसी लगाओग ? अब पूर्वकाल 
में भिन्न २ विद्याएं मरतखण्ड म वदा के कारण 


इ“ 


प्रसदु थां जैसे विमानावद्या) अस्त्रोवद्या इत्याद 
विद्याओं के प॒स्तक्र नष्ट होने से वे विद्या भा नष्ट 
डा गई मसलमानां ने लकड़ी का जलान का जगह 
पप्तक्षो को जलाया)? जैनियाँ ने भा संसाहा अनेय 
किया. सन १८४७ के साल मे सुना जाता द एक 


जब दंगा फसाद हुआ था उस समय कसा एक 
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यरोपियन ने अमृतराव पेशवों के भारी पस्तक्ालय 
मं आग लगादी थो एसो दन्तकथा हे! इस पर 
बिचार करो कि कितनी विद्या नष्ट होतो आइ है) 
उपरिचरनामक राजा था वह सदा भूमि को स्पर्थ न 
करता इवा ही मे फिरा करता था,पाइले जा लोग 
लड़ाइयां करते थे उन्ह विमान रचने को विद्या 
भली प्रकार विदित थो, मैने भो एक विमानरचना 
कां पुस्तक देखा है, भाई उस समय दरिद्रियां के 
घरमे भो विमान थे? भला साचा कि उस व्यवस्था 
के सन्मुख रेलगाड़ी को प्रतिष्टा क्या दा सक्तो है ? 
अर्थांत कुछ भी नहीं । 


पश्चम-बेद सनातन सत्य हें, इम से उनका 

साम्य भी बहुत बड़ा है? देखा कि शामेण्य ( जमन ) 

देशो म के लोग वेदों का अवलोकन कर कर उन 

का कात) आर गु्ानुवाद गा रहें ह) इसा तरह 

सब देशो के विद्वानों के मन का आकषण वेद के 
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सत्य के सामश्य से हो रहा है? अबसारांश यह है कि 
सत्यता, एकवाक्यता, सगमरचना, भाषालावसाय 
निप्पक्षपात, सर्वावद्यामलकत्व, ये गण वेदां ही 
में केवल सम्भावित होते हैं) इसी से वेद इश्चर- 
प्रणीत हैं, इन दिनों इमारे अंग्रेजी पढ़े हुए लोग 
अंग्रेजीग्रन्थां को लटपट देख कर वहो सच हे 
ऐसा मानते हैं सो यह ठोक नहों है? इमारे बड़े 
भाई शास्त्रों लाग ता परंपरा न छोड़ने के विषय 
परे इठी हा गए हैं यह भो ठीक नही है क्याँक 
रेल म प्रवास करते समय उन को परंपरा का 
हठ किधर जा घसता हे १ क्या बाप अन्धा होता 
पत्र का भी अपनो आंख फाड लेना चाइए) मत- 
लब-द तनी परम्परा का पकड रखने से धमेप्रबन्ध में 
बड़ी ही गडबड मच गई है, इस गड़बड़ को वि- 
चारने से कलेजा धड़कने लग जाता है, देखाचारों 
ओर जातिविभाग होकर इम निबल हो गर हैं, 
पहिले आये लोगों में शतघनी अथात्‌ तोप भी थो 
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और मज डी अथात्‌ बन्दूक भी थो,यह सब हमारा 
बल किधर चल दिया ? अगि अस्नादिकों का लाप 
कैसे हुआ १ आज कल के पण्डित लाग ऐसा कहते 
इं कि पाहले केवल मन्चोच्चार के सामथ्य से आग्ये- 
यास्चादि निमाण होते थे परन्तु शसा नहीं, मन्त्र 
के कारण आग उत्पन्न हाता थो यदि सेसा मानें तो 
मंत्र वालने वाला घ्वयं कैसे नही जलता था ? तो 
भाई एसा नही) मन्त्र अथात वशेष अचर आनप- 
(विक अथात शब्दों मे और अर्थो म सकेतमात्र जा 
सम्बन्ध हे वह ओर सामथ्य नहा जेसे आअग्रिणव्द म 
दाहकत्व नहा हे तद्वत मंत्र जपने से कारा समय 
खाना है, व्रतबन्ध ( जनेऊ ) के समय लड़के का अ- 
ल्पसामथ्य रइने से एक ही मंत्र उसे बार २ रटना 
पडता है इस से यह मच का सच्चा विनियोग नह 
हे? मंच अथात विचार, राजमंत्री कडने से विचार 
करनवाला यहाँ सत्य अथ हागा) याद यह अथ 


न माना ते राजमत्रा वा अमात्य का-राजा का 
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माला लेकर जप करने वाला शपा अथ करना प- 
डेगा तो मंत्रो शब्द का अथ जप करनेवाला नहीं 
किन्तु विचार करने वाला हो ञाता है, तो वेदमंच 
का सच्चा विनियोग करना अथात्‌ बढिवेशदय” बदू य- 
त्रात, बाट्टुप्रकाश) बांदुसामथ्य का बढ़ाना यह है, 
इस प्रकार का सामथ्य पहिले आयो मं था वे एक 
ही मंच का लेकर जपने नहीं बैठते थे परन्तु अनेक 
मंत्रा को मोमांसा करते थे इसोलिए वारुणास्त्र, 
आग्रेयास्त्रादि उन्हें विदित थे अथात पदा्थाके गु” 
शां का जान उन को विश्वेष याजना थे करते थे, 
विशल्याषधिनामक उन्हें एक ओषधि विदित थो 
जिस से कैसी हो जखम क्या न हा इस ओपधि से 
झट भर आतो थी पहिले बंगाल में आय लोगों को 
वेद्यकविद्या को लाग इंसो उडात थे परन्त डाक- 
टर महेन्द्रनाथ सकार सदुश विद्वान पण्डित ने च- 
रक सुश्रत सदृश ग्रन्थो का उच्जीवन ककया जस 
से अग्र जा सोखे इआं का भ्रम दर हुआ महेन्द्र- 
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नाथ ने प्राचीन आयग्रन्थो के उज्जोवन करने के 
लिए बहुत सा धन इकट्ठा करने का प्रयत्न चला- 
या है सो यह उनका भषण हे, पदाथज्ञान के वि- 
षय में वेदों में बडो दक्षता है- 


` अग्निवायुरविम्यस्तु त्रय ब्रह्म सनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिद् यथ मृग्यजुः्सामलक्षएाम्‌॥ 


सृष्ट पदाथ के विवेचन करने के लिए) उसी त- 
रह इश्वर के ज्ञानप्राप्त्य्थ बाहुसामर्थ्य को सम्पा- 
दन करना यह वेदाध्ययन का प्रयोजन है, वेदोत्य- 
त्त ब्रह्मा से इड और व्यास जो ने संग्रह अथात 
संहिता बनाई ऐसा आजकल के पौराणिक पण्डित 
कहते हें परंत भाई इस में उन की भल है क्योंकि 
मनु ने लिखा है ब्रह्माजो ने अग्नि, वायु,आदित्य 
ओर अङ्गिरा इन चार ऋषियों से वेद सीख फिर 
आगे वेर का प्रचार किया, ब्रह्मा जो का चतमु ख 
ऐसा नाम हे इस से यह नहों समझना कि सच- 
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मच उनके चारही मंड होंगे! यदि सत्यमे एसे चार 
मख होते ता बेचारे ब्रह्म जो का बडा हा दःख 
हुआ हाता ओर फिर वेचारा सुख से केसे सोता 
ता ऐसा नों हे किन्त 'चत्वारो वेदाः मखे य- 
स्य” डात चतम खः” एसा समास करना चाये 
प्रथमारग्भ में इशवरज्ञान से इन चार ऋषतयों के 
ज्ञान में वेद प्रकाशित हुए और उन से व्रह्मा जो 
सीखे ओर पश्चात उन्हा ने सारी दानयां भर में 
फैलाये और उन से मनुप्यों को ज्ञान प्राप्त हुआ 
इसलिए उनका वेद्‌ ऐसा नाम है आर पाहले ऋषि 
लाग एक दसरे से सनते आये हसालए आंत शेसा 
वेदों का नाम है। 


प्रा, वाय, आदित्य, आङ्गरस इन चार ऋाष- 
यों का वेद प्रथम प्राप्त इए, इस पर काडू कहंगा 
कि ये आदि में चार हो उर्गष कयो थे, एक या अ- 
धिक क्या न थे तो ये शङ्काय पांच या तान भी 
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होते तब भी बनी रहती, थह अश्वोकवनिका न्याय 
डागा अब कोई कहेगा कि वेद आर्धानक हें और 
नित्य नहीं हें ? क्यो कि ब्रह्मदेव के मन में ज्ञान- 
लइर उत्पन्न हुई और उसो समय से वेद को प- 
रम्परा कहते बनती है फिर नित्य कैसे १ सो भाइ 
इस प्रकार नहीं ६? देखा इश्वर का अपव ज्ञान 
है ओर ज्ञानरचना नित्य हं)सांष्च का तथा वेदं का 
ग्राविभावतिरामावही केवल है, ब्याक : 


सुय्याचन्द्रमसो धाता यथा पृवंमकल्पयत्‌ ॥ 
( ऋ सं०अ०८।अ०८। व० ४८ ) 


इत्यादि वचन इंश्वरीय नित्य ज्ञान का प्रमाण 
हैं, ब्रह्मा जो के पोळे विराट उत्पन्न हुआ फिर 
वासष्ठ नारद) दक्षप्रजापात, स्वायभव मनु आद हुए 
इन सव ऋषियों के मन में रॅण्वर ने प्रकाश किया 
अब यह व्याख्यान प॒ण करने के पव वेद (वषय 
म साधारण विचार करना चाहिए, कोई २ कहते 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WVWW.ARYAMANTAVYA.IN 
( १८ ) 
हैं कि चांद सरज आदि मतो को पजा वेदों में 
उपदिष्ट हे परन्त यह कहना बिलकुल असम्भव है 
शक्कयजर्वद 
तदेवासिस्तदा दित्यस्तद्वायस्तद चंद्रमाः । 
तदेवशाक्र तद ब्रह्म ताआपः स प्रजापतिः ॥ 
तथा- इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य! 
स सपर्णी गरुत्मान्‌ एक सद्दिप्रा बहधा 
वदन्ति ॥ ऋ स० 
अग्नि) इंद्र) वाय ये सव परमेश्‍वर ही के नाम हें 
इसलिए अनेक देवताओं का वाद बिलकल हो नहीं 
रहता! 
प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि । 
रुक्माभं स्वप्रधीगेम्यं विद्यात्तं प्रुष परम्‌ ॥ 
एतमग्निं वदन्त्येके मनुमन्यें प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्र मेकेऽपर प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
( मन० अ० १२) 
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परिच्छेद, प्रकार! विकार इत्याद सम्बन्ध से 
एक ही आत्मा के भिन्न २ नाम होसक्ते हें। 

कोइ २ कहते हं कि वेदों म बामत्स कथा भरो 
हुई ह माता चते पिता च ते, इस वचन पर 
महोधर ने भाष्य कर २ बड़ा ही बोभत्सरस उत्पन्न 
किया हे) गभे के स्थान पर वर्णाबपर्यात कर २ भगे 
यह शब्द निकाला है? परन्तु इस संत्रन्ध में श्रतपथ 
ब्राह्मण का देखा- 

“वृक्षवक्षी राज्य भगश्रीः स्पसो 

राष्ट्र श्रीवों वक्षस्याग्रम्‌ , 

इस प्रकार राष्ट्र के स्थान पर इस वचन की यो जना 
करने से बोभत्सपन नहो रहता । 

इसी तरह पराणों में काण्यपोय प्रजा का वणन 
हे,मरी[च का पत्र कश्यप हे दच को साठ कन्याआं 
म से तेरह कन्याओ के साथ कश्यप का विवाह हुआ? 
इस प्रकार का वणन किया छुआ है, इस कथा के 
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लिये वेदों में कहो भी आधार नहों है,कश्थप अर्थात 
ग्रादान्त के विपर्यास से“कः पश्यः परमात्मा नाम ते! 


हासक्ता है । 
कः प्यः सर्वेटक्‌ परमात्मा ग्रहीतः ॥ 
इसी प्रकार इर किसी ने “ब्रद्मोवाच” लगाकर 
कळ कथा बना प्राणों का पाखण्ड रचा हे) इस 


प्रकार का दष्ट उद्योग आर्धानक संप्रदायो लोगों ने 
ता बहत हो किया हे 


ब्रह्मावाचाटका घमएटका कमं टका हि परमं । 
पदम्‌ यस्य ग्रह टका नास्तिहा टका टकटकायते॥ 


उस सम्प्रदाय का बाज़ार आज कल खब गरम 
हे) इस के कारण जा 'दकानदारी प्रारभ्म हुई है 
उसे सम्प्रदायो लाग क्यों कर छाड ग्रे? यजमान की 
चाहे तीन क्या दण जन्मतक की भी हानि होता 
उन्हं क्या मतलब १ इसलिए जब सब सभो पुरुष 


दै 
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सर्वत्र वेदों का अवलाकन करेंगे तब इन संप्रदायिओं 
को लटपट बन्द होगी तब हो कंठीद्वारा वकुण्ठ 
मिलने का संगम माग बन्द होगा? भाई साचा जा 
एक ही कठी से वकुगठ मिल जाय तो ब्साती को 
कुल कसिठयां को पेटियां गले मे लटकाने से संसार 
मे क्या सुख नहीं होता ? चन्दन तिलक द्वापां से 
याद्‌ स्वर्ग मिल जाय ता सारें मु इपर चन्दन लीपने 
से क्या न सुख मिले ? इसलिए भाई सोचा ! चन्दन 
तिलक,कण्ठी ये सब पाखण्ड सम्प्रदायो लागा का 
द्रव्य हरण करने के लिए चें,ये सञ्च तीथे नहों हैं, 
सञ्च तीथे कौन से दें सो इस के विषय वचन है :- 
( छन्दोम्य उपनिषद्‌ ) 
अहिंसन्‌ सर्वभतान्यत्र तीर्थेभ्यः ॥ 
सतीथ्यंः।।सबह्मचारी॥विद्या वतस्नातः 
ब्रह्मचारी पुरुष विद्यास्नात) वतर्नात झेतेथे, 
इस हे वेदविद्या हो मुख्य तीथे है 
ओम शान्ति: शान्तिः शान्तिः ॥ 
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सर्य्यपुस्तकप्रचारणो सभा को ओर से 
प्रकाशित इई' पुस्तकां को सचा 
राधास्वार्मामतखंडन म्‌० ४)! 
श्रीपहपानन्द्सरस्वतीती महाराज्ञ के व्याख्यान 


७ ~ ~ ७० 


इश्वर सिद्विविषयक प्रश्नोत्तसहित ( १) म० )। 


व धर्माधधमंविषयक (२) » | 

व वेदाविषयक (३) „ )॥ 

ON ०” ~ ७ 

पराणों की शिक्षा „ डेढपाई 

मृतक श्राद्धविषयक प्रश्न „ डेंढपाई 

लिडगपत्ताविधान उदू | 
~ (5 

फरयोदपोप उदू ८) 

सङगीतसङग्रह 1१ _)॥ 

बेदाशाखाथे १ टू) 


पि हॅक 


० ७७, 45 ~ ७ 
मसलेनियोग-टी.विलियम साहब के ज्ञव।ब मे,मू० डेढपाई 


रु 


इक ट्री लेनेवाला 


के लिये विशेष नियम :- 
मिलने का पता- 
प॒स्तकाध्यच आय्यंसमात्त 
अज्ञमेर 
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ओ रेम्‌ 
श्री१०८श्रो दयानन्द सरस्वतीजी 


महाराज के व्याख्यान ॥ 
(५) 
जन्मविषयक 
+3& 06:86 
सका 
ए० गणेश रामचन्द्र शर्म्मा उपदेशक मारवाड़ 
महाराष्ट्रीय से 


नागरो भाषा में उल्था किया 
आर 


बा० रामबिलास सारदा मन्त्रो मे 
आय्यंपस्तकप्रचारिणी सभा राजस्थान की क 
आर से प्रकाशित किया 


अजमर 
चेदिक-यन्त्रालय में पुद्धित हुआ 
स० १९.५० आश्विन 


क, काशात 
न 
हर 0000 8 


|" 
है 
द 
है 
है 
र 
है 
है 


प्रथमबारु २००० मुल्य 
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तारीख १७ जोलाई सन्‌ १८७५ ईं० 


श्री११८्स्वामी दयानन्दसरस्वतीजी 
काव्याख्यान-५ 


323 
जन्म विषयक .._ _/) ८ 


झोश्मू भद्र कर्णेभिः शणयाम देवा भद्रः 
पश्येमाक्षभिर्य जत्राः । स्थिरेरडगेः स्तुघुवा- 
४सस्तन्‌ भिरव्यरोमहि देवहितं यदायुः ॥ 
( ऋ सं० मं०१। भनु०१४।स्‌ ० <९। मं० ८) 
यह ऋचा स्वामोजो ने प्रधम कही 
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आज के व्याख्यान का विषय जन्म यह है, अव 
जन्म का अर्थ क्या है इस का लक्षण प्रथम करना चा- 
हिए, शरोर के व्यापार और क्रिया करने योग्य 
परसागुआं का जव संघात दता है तब नन्म 
हाता है अथात्‌ सब साधनें से युक्त हकर क्रिया 
योग्य जव शरोर हाता है तब जन्म होता है'सारांश 
यह है कि इन्द्रिय और ( प्राण ) अन्तःकरण ये 
रीरके मध्य जब उपयुक्तद्दाते दें तब जन्म होता 
है, जन्म अक्षत शरीर और जोंवात्मा का संयोग, तो 
इस से स्पष्ट है कि शरीर और जीवात्मा का वियोग 
भो मरण कहलाता है, अब इस जन्मान्तर के विषय 
में अनेक मत हें, कोई २ कहते हैं कि मनष्य का 
एक ही जन्म है अथात मरनेके पश्चात्‌ फि रपुनर्जन्म 
नहीं होता और दूसरे लोग कहते हैं किजन्म अनेक 
हैं अधेत मनुष्य का मरने पर.फिर दूसरे जन्म हैं ॥ 
इमाराज सिट्ठान्त-मनुष्य का पनर्जन्महे अधात 
न्म अनेक हैं ऐसा है: | न 
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` एकणन्मवादियों के और अनेकणन्मवादियों के 
कहने में बहुत सी युत्त प्रयक्तिया का आधार 
है! अब उन युक्ति प्रयुक्तियों का विचार करें, 
_गतानुगतिका लोकः” इस न्याय से परंपरागत 
ज्ञान का स्वीकार करना यह विद्वानों का उचित 
नहीं, तक वितर्क कर कर निर्णय करना यह 
विद्वानों का मुख्य कत्तव्य है- 

एकजन्मवादी ऐसा प्वपच करते हें कि इसमें 

जन्म के पुर्व यदि कोई जन्म दाता ता उस का ई 
कुछ ता भो स्मरण रहना चाहिए था और जर्बाक 
पव जन्म का कोइ स्मरण हो नहा है ता इस से यही 
कइना ठीक है किपवजन्म न था ॥ 


pre = ती 


| इस पुर्व पक्ष का समाधान इम ग्र करते हैं कि 

जीव का ज्ञान दा प्रकार का कै? एक स्वाभाविक 

और दूसरा नेमितिक है, स्वाभाविक न्नान नित्य रह- 

ता है, और नेमित्तिक ज्ञान को घटती, बढ़ती, न्यू- 
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नाधिकः ्र हानि आदि का प्रसंग आता रहता है? 
इस का दुष्टाग्त-जेसे अग्नि में दाइ करना यह स्वा- 
भाविक घमे है अथात यच्छ धम तो अग्नि के परमा- 
गुओं में भी रेइता हो है? यह उस का निज धम. 
उसे कभी भो नहीं ऴाडता०इसालए अग्निकों दाइक- 
शक्ति का जो ज्ञान है वह स्वाभाविक ज्ञान सम- 
भना चाहिय) फिर देखा कि संयोग के कारण जल 
में उष्छाता यह धमे उत्यन्न होता है और ऐसा ही 
वियोग होने से उष्माताधम नहों रहता, इसलिये जल 
के उष्णार्तावषय का जा ज्ञान है वह मैमितिक ज्ञा- 
न है और जल में शोतलता विषय का जा ज्ञान 
वह स्वाभाविक ज्ञान चता है,अब जोव को-मै हूं 
गर्थात्‌ अपने अस्तित्व का जा ज्ञान है वह स्वाभा- 
विक ज्ञान हे, परन्त चच खोज इत्यादि इन्द्रियों 
से जा ज्ञान उत्पन्न होता है वह आत्मा का नैमि- 
तिक ज्ञान हे यह नेमितिक ज्ञान तीन कारणों से 
उत्पक्र होता है, देश, काल, ओर वस्तु! इन तीनों 
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का जैसा २ कर्मन्द्रया के साथ सम्बन्ध दाता है 
चैसेरसंस्कार आत्मा पर देते हैं,अबव नेसे ये निर्मल 
निकल लाते हें वेते२इस नेमितिक ज्ञान का नाथ शाला 
हे? अधात्‌ पर्वे जन्म का देश'काल,शरोर का वियोग 
झने से उस समय का नेमित्तिक ज्ञान नहा रहत! 
इस को द्वाड़ इस विचार में एक बात और ध्यान में 
रखने येण्य है कि क्षान काही स्वभाव ससाहे 
कि वह अयुगपत क्रम से हाता है अथात एक हो 
समयावष्छेद करके आत्मा के बोच दा तान खान! 
छकदम नहां स्फरने लगते, इस निम्मम की लापि- 
का से प॒वजम्म के विस्मश का समाधान भलो 
भांति हा जाता है? इस जन्म में में हे अथात अप- 
नो स्थित का ज्ञान आत्मा के ठोक २ रहता ई 
इसोलिये प्रवंशन्म के ज्ञान का स्फुरण आत्मा को 
नहीं हाता 

फिर इसो छन्म हो मे केली २ व्यवस्था हातो 
है इस का भी विचार करे) महो जे इतना भाषण 
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कर चका छं उस भाषण का उसो तरह उत्त सम्ब- 
न्ध के मनोव्यापार को सब परंपराओं का ममे 
कहां स्मरण रहा है ? हां ! भाषण के स्थलावयव 
का ता अवश्य स्मरण रहा है परंत बोलते ही बाल- 
ते सच्चम 'अवथवों का विस्मरण हो गया है इस से 
यह नही मानते बनता क मेने भाषण हो नही 
किया, फिर देखो जा बात बाल्यावस्था में हुई उन 
का अब विस्मरण हुआ है सा इस से वे बाल्यावस्था 
म थी ही नहीं ऐसा नहो मानते बनता? पनर्राप 
जागत अवस्था में जिन रबातों का स्मरण रहता है 
उन २ बातों का निद्रा में सवधेव विस्मरण हाता 
है, इन सब कारणों से यह सिटु दाता है कि पूव 
जन्म का स्मरण नहों होता इतने ही से पव 
जन्म का असम्भवपना सिटु नहीं झ्ाता-दो जन्म 
के बीच मृत्य आ फसी है और मृत्य हाना अर्थांत 
मझव्यावत अंधकारके बोच मे गिरना है 

फिर देखे मन का धमे कैसा है इस का विचार 
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करो) मन का स्वभाव ऐसा है कि वह सननिटु पदाथ 
के विषय राग दष उत्पन्न करता रहे, सानिध्य ळूट- 
ने छे उस को विस्मरण हाता है फिर अथात हो 
पर्वजन्मावस्था मे' के टूरगत पदार्थों के विषय यदि 
आत्मा को विस्मरण होता है ता इस मे आश्चय 
हो क्या हे. अथात इसमे कळ भो आश्चय 
नहा, म एक दष्टान्त देता हं-पाठशाला मे कुळ 
विद्यार्थी विद्याध्ययन करते रहते हैं उन में से 
कळ लडको का अपने विषयों की समभा भट उत्पन्न 
झा जाती है ता दसरे कछ ससे भी हाते हंक 
उन्हें वह विषय उपस्थित या समभने के लिए कुछ 
विलंब लगतां हे परंत तोसरे का ता उसा 1वषय का 
उपस्थित करने मे बडो हो काठनता पड़ता ह, इस 

कार यहां के यहीं हो उत्तम बुद्धि, मध्यम बहू 
झोर अधम बाढि ऐसे भिन्न २ प्रकार दीखते इ ता 
फिर भला मरन. के पीछे पव जन्म के ज्ञान को उ- 
स्थात. के विषय कितनी दिक्कत होतो होगी यह 
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सक्न ही ध्यान मे आसक्त! है इस से जन्म 
एक ही है ससा प्रमाण मानना यह विलकल युक्ति- 
विरुदु है 
ज्ञान यह बाट प्रकार काहाता है!प्रत्यक्षअनमान 
उपमान, शाब्द,शेतह्य) अथापत्ति! संभव और अभाव 
एसे आठ प्रकार इं) इन में इन्द्रयाथसन्रिकषमलक 
प्रत्यक्ष ज्ञान यह ता बिलकुल होच्‌द्र है, अव्य- 
भिचारी, अव्यपर्दाश और निश्चित इसा ज्ञान प्रत्य- 
चद्धप से कभी भो नहां दाता, 
इस से दसरे ज्ञाननाधन का अवलम्बन करना 
आवश्यक छुआ, दुष्टान्त-कि जे कोई वैद्य नहों 
है ऐसे परुष का याद राग हो जाय तो वह नहीं 
जान सक्ता कि मुझे किस कारण से यह रोग हुआ 
ता फिर उस बेचारे का निदान का ज्ञान ता 
कहां से द्वा सक्ता है? जा भी रोगो को रेसायज्ञान 
नहां है ता भो इस से यह कहते नहीं वनता कि 
उसे रोग हो नहों है! बाकि कारण बिना कार्य 
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नशो होता, इसलिये इस रोग का भो कळ ना 
कळ कारण होना ही चाहिए ऐसा अनमान होता 
है, रोगी को कारण का हो केवल ज्ञान न हाने से 
रोग का कारण नही है ऐसा भो क्या कभी किसो ने 
माना है? कभी नहो) आगे रोग देख कर और उस 
का निदान ओर चिकित्सा कर २ अमुक २ कारण से 
यह रोग उत्पन्न हुआ है ऐसा अनुमान प्रमाण बल 
पवक वेदा ठहराता है और फिर वह बात हमें भी 
स्वीकार करनी पडतो है, ऐसी योग्यता अनमान- 
प्रमाण की है, अस्त० परमात्मा न्यायकारो और निप- 
च हे यह वात भो सब स्वीकार करते हैं ऐसे न्या- 
यक्रारी परमात्माद्वारा निमित ससार में लोगों 
को स्थात के बीच आर सखलाम में बडा हो भेद 
दीखता है यह भो निर्विवाद हे) इस के विषय दु 

प्रान्त देना चाहिए) देखा ! एक ही मा बाप के दो पत्र 
हुए और उन्ह एक हो गुरु के पास अध्ययन के 
लिए रक्‍्खा और उन के खाने पीने को व्यवस्था 
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भी एक हो सी रक्खी,ऐसा होते इए भो एक भड़के 
की धारयार्शाक्त उत्त होकर वह बड़ा विद्वान 
नीतिमान होता है ता दुसरा भलनेवाला, मख शसा 
ही रहता है, गो बतलाओ इस का क्या का रण है ० 
इस बादुभेद का कारण इस जन्म में ता कळ भी 
नहों है और भेद तो प्रतोत होता है.्याद यह क- 
हैँ कि शसा निरथेक भेद इश्वर ने किया तो इशखर 
पक्षपाती ठहरता है, यदि कडे इश्वर ने नहीं किया 
ता भेद की उत्पति नहीं हाती. ता इस से पर्व जन्म 
है ऐसा हो मानना अवश्य दाता हे) प्रजन्माजित 
पाप पणय के अनसार यच व्यवस्था दातो है एसा 
माने विना दसरी कोइ भी कल्पना नहीं जमतो 
अस्त-एक जन्मवादो एसा कहेंगे कि इश्वर स्वतंत्र 
और स्वच्छाचारो है जेसे कोडे मालो अपने बगीचे 
में चाहे नेसे वच लगाता है ओर चाइ उसे खात 
डाल बढ़ाता है उसी तरह इस जगत में इश्वर को 
लोला है, इस प्रकार का स्वातंबय इश्वर में मानने 
PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 
( ११ ) 


ते इश्वर के न्यारयत्वको चानि दती है और उन्म- 

प्रसंग ईश्वर पर आता हे परंत सब प्रकार सष्टि- 
क्रम के और वेद के अवलाकन से परमेश्वर न्यायी 
है ऐसा सिढु हाता है तव इस विरोध का निराकरमा 
फरने के लिए प॒व जन्म था एसे माननाही चाहिए 
याद्‌ एस्ता न माने ता स्थातमेद कता उत्पन्न दो- 
ता है इसका समपक (ठीक २ ) उत्तर नहीं मिलता? 
संग प्रसंग भेद से यह खितो मेद हुआ शसा भी कहते 
नहीं बनता क्योकि संग प्रसंग भेद की कल्पना जहां 
नहीं है एसो जा माता के उदर में की स्थिति वह 
भो सबा के लिए कहां समान रहती है? पेट 
में हाते हुए एक जोवके लिए सुख होता इता दसरे 
का वहा क्रश होते इ) एक धमात्मा के पेट जन्मता 
है और दूसरा पापस्थान मे जनम लेता है तो ब- 
ताओ यह भेद कहां से और क्यों कर हुआ ? पुर्वे- 
जनम न मानने से इस भेद के कारण इश्वर पर 
कितना भारी दोष आता है इस का कुछ- बिचार 
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करो, पर्वजनम के विषय उपरोक्त अनमान के सि 
बाय एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, जोव की शरीरचेष्टा 
हाने के पवे! प्रथम )इमे प्रत्यक्ष होतो हे फिर आत्मा 
पर संस्कार होता हे फिर स्मृति होती है और 
पश्चात किसी काय के विषय प्रवत्ति निर्वात होती 
इ, यह प्रकार सवत्र प्रतोत होता है,अव देखा कि 
शरोरयानि मे से बच्चा बाइर पड़ने के पव पट में 
था, वाइर गिरते ही श्वास लेने वा रोने लगता है 
ता यह प्रवत्ति उसे पर्व संस्कारों के विना केसे अगी? 
माता का स्तन खींच कर दध पीने लगणाता 
डे यह प्रवत कहां से थो? दध के विषय तप्त 
डाने पर निवत्त होता है ता यह निर्वात भो क्रिस 
प्रकार की है ? माता ने कळ धमको दी तो कट बच्चा 
समभता है ता यह पर्व संस्कारों के विना कसे 
देगा ? इस से निशच्चयपव क पव जन्म था यह 
प्रत्यक्ष और अनमान दोनों घमाक्षों से सिदु हाता है 
पुनरपि--सब चराचर सृष्टि की उत्पति स्थिति और 
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लय का क्रम यदि देखा जाय ता उस सादृश्य 8 
कोवसष्टि का भी पूर्वजन्म था, यह इमारा मध्यम 
जन्म है ओर मोछ होने तक अभी भो जन्महोने- 
वाले दें, इस परंपरा से इस मध्य जन्म की सम्भा- 
बना तभी हुई जब कि पुवेलन्म पहिले था क्योकि 
जद्कुए मे जल न होता डोल मे पानी कहां से 
आवे ? इस दृष्टांत की याजना इस स्थल पर ठोक 
हातो है, अव काडे यह कदे कि परमेश्‍वर तो सदा 
व्यवस्था करते हुए बेठा है और यहु व्यवस्था कभी 
ता बिगड़ती है और कभी सध भी जाती है! जैसे इसा- 
इयों के धर्मपुस्तक में कहा है कि इशवरने एक मुंदर बगी- 
चा बनायां ओर उस में एक स्ची पुरुष का जाड़ारख उस 
एक ज्ञानवल्ली भोलगा रक्खी ओर परमेश्वर ने दाने 
स्ची पुरुषों का आज्ञा दो कि तुम ज्ञान के पेड के फल 
मत खाना अथात तुम अज्ञानी रहो? तब सहज हो 
डन सत्रोपुरुषोंने इंश्वरीय आज्ञा को तोड़ा ते परमेश्वर 
के बड़ा गुस्सा आया फिर तो इश्वरने उन्हे वह 
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दे इकाल दिया, फम्त अष सोचो कि याद इइवर 
की व्यवस्था इस प्रकार [बाड गड ता व सस्त 
मैते रहा ? इसलिए येसी २ व्यवस्था ठोक नईं, 
इसी वार्ते एकजन्मवाद्‌ भी नहा. जमता, इश्व 
सब जगत्‌ का घारणमात्र करता है परन्त उसने 
कृति एक ही दफे कर रक्खो हे ऐसा जानना चाहिये 
कोई शसा न समभे कि उसने सात दिम खभ 
किया आर फिर आठवें दिन आराम किया अथात्‌ 
व्रात लिया) यह कहना सवर्थाक्तमान परमेश्‍वर 
के विषय किसी प्रकार नहों समभव होता! उसी 
प्रकार बगोचे के बोच जा व्यवस्था का-उसे एक 
समय भला आर फिर उसे ठोक कहं यह इश्वर के 
मन म आया इसालण उसने लागा के पापनिवा- 
राथ यह व्यवस्था को यह कइना भी ठीक २ 
नही सम्भव होता) मनष्य को स्वमत के विषय सहज 
हो द्राग्रह उत्पन्न होता दे यह मनष्य का स्वभाव 
है परन्तु सुन्न पुरुषों को उचित है कि दराग्रह को 
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फेंक सत्य को परीक्षा करें यही उन का भषण है 
“व काडे २ ऐसा भापवपच करते है कि राजा 
पालको म बेटता है ओर कछार पालको ले जाता 
है इस म एक का सुख अधिक और दूसरे को दःख 
अधिक है एसा कहना यह भ्रम है, राजा के मन मे 
परचक्र को अथवा राज्यव्यवस्था को चिन्ता दःख 
का पहाड उत्पन्न करतो रहतो है? इसलिण बाहर 
हे जतना राजा का सख होता हे उतना ही अन्दर 
से दःख रहता है)! राब को नाद आने म भो हाय- 
बांय मचतो है) इधर देखा तो इस के बिलकुल विस 
कहारों को बाहर से ता बड़ा क्श हाता हे पालको 
बहना पडता है और सुखी रूखी राटो उसे मिलती 
है ता भी कम्मल डाल लेटते हो गाढ़ निद्रा म साता 
है अथात स्वस्थता से उसे नोद आतो है, इस से 
दोनों स्थितियों में सुख दुःख समान ही है, इस- 
लिए एक जन्म ही मानना ठोक है? इस पबपच को 
समाधान सहज हो म किया जासक्ता हैं :- 
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श्रीमानों को और दारिट्रयां का, सशक्ता का और 
अशक्ता का सख दःख समान हो है यह कहना सारे 
अनुभवों के विरुदु हे, राजा के एक पुत्र उत्पन्न छुआ 
ओर भंगी के भी एक पुच हुआ, राजपत्र को गर्भ- 
समय म सख) जन्मते समय सख, आगे लडकपन 
म भो सख? खाने पीने के और दसरे सब प्रकार के 
पदाथ हाथ म ले खदमतगार ( सवक ) लाग तय्यार 
झाजरी म खड़े रहते इं, इस के वरद भगो के लड़के 
को गभसमथ मे द्‌ःख, जन्मते समय किसी पापाण 
के सदश पट म से बाहर आ पड़ता हे, बाल्यावस्था 
म खाने पाने म भो राना पाटना मचा रहता हे 
वस्त्र का ता नाम तक 1नकालते नहीं बनता? अन्न 
जल के लिए बेचारे का रार कर जो घवराना पड़ता 
है, सारांश-इस प्रकार के अनेक काय्य दृष्टिगत 
हाते छं ता बतला यह सख दःख का भेद कहां 
से आया ? फिर देखा क्र सब मनष्य जीवों को- 
सम्पत्ति मिले और अपने से अष्ठलोगांकी सी 
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स्थिति प्राप्त हा यह स्वाभाविक इच्छा रहतो ही 
है यह भी तम देखते ही रहते द्वा, इस इच्छा के 
कारण सव संसार का क्रम चल रझा है इस से 
सदु हुआ कि सुख दःख भेद वार्स्तावक हे अथात्‌ 
भ्रम नहीं हे, अब यदि सख दःख भेद तो है ओर 
जन्म ता एक हो हैं ता इश्वर इस से अन्यायी 
ठडरता हे और इश्वर में अन्याय का आरोपण 
करना यह हमारे प्रथम सिट्ठान्त के विरुद है) इस- 
लिये जन्म भनेक हें यहो कहना योग्य है अथात 
श्वर न्यायक्रारो है आर जन्मान्तर के अपराधा- 
नरूप जीवों का वह दंड करता है अथात जितना 
हो ताव्र पाप जोव करता है उतना हो उसे दःख 
भागना पड़ता है एसा सह होता है! 

काइर संसा पृवपच्च करे [क मनुष्य के पाप करने 
के कारण वह पशुजन्म को गया? ऐसा कुछ काल 
के लिए मान भी ले परंतु वह पशु होते “मेने पाप 
किया इसलिये यह पशुजन्म मुझे प्राप्त हुआ है,ऐसा 
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यदि उस मनष्य को ज्ञान नही है तो ज्ञान विना 
दसड भागना यह व्यवस्था किस प्रकार को है? 

इस का समाघान-इस जन्म में भो शसो ही 
व्यवस्था दीखता है, द:ख भोगते भी दःख के कारण- 
का भान कभीभी नहीं रइता,अघोरी बन बहुत खालि- 
या और फिर उस के कारणकोइ रोग शरीर में जकडा 
ता उस समय जा द:ख हाता है उस दःख के कारण 
उस के असल सवच का स्मरण रहता हो एसा कमी भा 
देखने में नहो आता, इसा तरह अन्यत्र बहुत सा 
व्यवस्था इ ससंसारमें प्रतोत दो गा) रथांत वसो व्यवस्था 
मिल सकेगो। 

अस्त इस संसार में सख दःख के जा भेद दीखले 
हैं उन का कळ मा कळ कारण अवश्य होना चाहिए, 
कारण के विना ये काय नहों हो सके गे, इन सख 
दःख के मेदं के कारण पवजन्म के कर्म हैं 
लिए शेषवत्‌ अनुमान से सुख दुःखादि भेदों को 
ब्यवस्था ठीक २ लगजातो है, बव कमा के भी 
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कडा जाय ता वे भी विचित्र हैं, नाना प्रकार के 
'ग्रात्मा पर जो संस्कार होते हैं उन के कारण नाना 
प्रकार के मानसकम उत्पन्न होत हैं) इश्वर को येसी 
व्यवस्था हे कि उन २ कमां के याग से पाप पुण्य 
उत्पन्न हानेचाहिये!इस प्रकार पाप पयय का हिस्सा 
बिना भागे छटकारा नहो हाता, अर्थात पापां को 
भागना ही पडेगा वे कभी भी नहों छूटते)अब काडे 
एप्ता कडे कि इृंश्वर की भक्ति, प्राथना आदि करने 
से उसे दया आतो हे आर [फर वह पाप आ दड 
नही देता सो इस पवपक्ष का समाधान सरल है कि 
इश्वर को भाक्त वा प्राथना से पवकुत पापों का दड 
नहीं चुकता कितु यह तो सम्मव हे कि आगे के 
होने वाले पापों से केवल निर्वात झोती है, यदि 
णेप्ता न होता तो पाप करने के लिये यत्किच्चित 
भो भोति किसी के भी न लगी रता, अब इस 
सम्बन्ध से एक वार्ता और कहना चाहिये कि काटेर 
एसी अंका करेंगे कि ३9वर सबन हे उपे इमारे 
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मन के सारे भाव विदित ही हें अथात जैसे पतित्रता 
को भक्ति किस की है और वेश्याओं केसदुश भक्ति 
किस की है यह उसे विदित है,हम मनध्यों के लो 
प्रसगवशात हो केवल लागा के मनाभाव विदित 
हाते हैं) देवर सवज्ञ हाने के कारण उसे सदेव 
सब लागा के मनाभाव) पापपण्यवासना और पर- 
मेखरभाक्तमभावना ये सव प्रत्यक्ष ह, याद पवकूत 
पापों का अवश्य भागना पडे आर इश्वर की भक्ति 
करने से वह दया कर २ पापदंड से ता न छूड़ाव 
ता फिर मुक्ति किस प्रकार होगी ? शसो शङ्का 
इसलिये-मक्ति कस का कहते हें इसका ही प्रथम 
विचार कर :-- 
मुक्ति अर्थात इंश्वरप्राप्ति,इेश्वर की आर जोव का 
आकषण हाकर उस के परमानन्द में तल्लीन दा जाना 
यहो मुक्ति का लक्षण है? इस प्रकार तल्लीन होने से 
सहज ही में हषे ओर झाक टूर होकर सदानंद- 
खिति प्राप्त चतो है, शाक से चित्त बिगड़ता है 
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यह तो 'ठीकहीहे परन्त इष से भी चित्ताबगड़ जाता 
है इसे दिखलाने के लिये दृष्टांत देना चाहियेशकिसी 
गरीव आदमी का लाख रुपया एकदम म्लिने से 
उस इष के कारण उसे पागलपना आ घेरता है, 
सबा का यह एक बात स्मरण रखना चाहिये 
कि इश्वर का छोड चाहे कितने ही दसरे 
कमे किये जांय परंत उन से आत्मा मक्त नहीं होता 
मक्त होने के लये जा कळ है वह एक हो इंश्वर- 
प्राप्त का कारण है॥ 

अब कोडे णा पवपच करेगा कि जबकि 
इम साष्ट का अनांद नहों मानते ता अवश्य साठ 
का कहां ना कहा प्रारम्भ होना हो चाहिये, गर 
जब सृष्टि का आरम्भ हुआ उस समय योनिभेद 
था? याद णा कहा जाय ता इश्वर अन्यायी ठडरेगा 
क्योकि कळ आत्मा पञ्च आदिको के नीच यानि 
में जांय और कछेक मनष्य को यान में जांय यह 
कैसा ! इस पर्वपक्षी का समाधान ऐसा है? कोई २ 

PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 
( २२ ) 


शता कहते हें कि पडिले परमेश्‍वर ने एक स्ती पशष 
का नाडा उत्पन्न किया” फिर स्त्री ने सप के कइने 
से ज्ञानवल्लो का फल खाया तब स्त्र के अपराध 
के कारण स्त्री पुरुष पातत हुए इसलिये जगत में 
पाप आर पणय घसा, तो ऐसा २ गपाड कझानयों को 
कह कर इम अपना समाधान नहो करते कित सष्ट 
को उत्पत्ति केसे हड और इस विषय में आरालोगों 
के शास्त्रद्वारा सचमरीति से क्या विचार किया गया 
है उसे देखे) जिस स्थित में आजकल सष्ठि हे उसो 
स्थित म प्रारभ में स्ट नहों थो इसीलिये वतमान 
साप्ठ के! उत्तरर्साप्ठ एसो सज्ञा देता हं और पव- 
साए्ट का आदिसष्टि एसी संज्ञा देता इंक जिस 
से कट समभ में 'आ जाय 


तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाइाः सम्भतः 


भाकाराद्दायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्य 
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प॒थिवी पथिव्या ग्रोषधयः ॥ इत्यादि 
ते० उपनि० ॥ 
आदिसृष्टि में इश्वर ने बहुत से मनुष्य, पश्च 
और पक्षी उत्पन्न किए ततो सनष्या अजाय- 
न्त इत्यादि य० सं० में है) परत उन में अब जसा 
ज्ञान के कारण आर काति के कारण भेद न था उन 
सवो का केवल आहार वहार आर मंथन इतना हो 
केवल विदित था ओर इन विषयों में भी सब प्राणी 
एक हो से और एकरस थे, सब शरोर सब जीवों 
के भाग के लिए हैं अथात एक हो जीव के लिए 
नहों हँ ये सब जोव जतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए, 
सन्मलाः सोम्यमाः प्रजाः सदायतनाः स 
प्रतिष्ठाः। तथाक्षरात्सोम्य माः प्रजाः प्रजायन्त - 
ट्या[द ० 
छांदोग्यो पनिषद्‌ 
जैसे छोटे २ बच्चो का अष भी यहां पर स्थिति 
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रहते इए उसी तरह आगे मरने पर कसी प्रकार 
का दंड नहीं हाता उसी तरह इस आदिर्साष्ठ में 

ब मनुष्य बाल्यावस्था में थे उन की अशिष्टा प्रति- 
षिटु चेष्टा थो अथात्‌ उन्हे शासन वा प्रतिषेध 
नदं लगाए थे) नेचा से अपना काम करे अथात रूप 
को देखे गो से अपना काम करे अथात शब्द 
सने पांव से अपना काम करे अथात इधर उधर 
[फरे वस इस से और विशेष व्यापार आदिस ष्टि में 
नहों था शेसी व्यवस्था आदिस ष्टि में पांचचष चलती 
रहो [फर परमात्मा ने मनृप्यां का वेदज्ञान दिया, 


म्‌ खंब्रह्मायाथातथ्यतोथान्व्यदधाच्छा- 
उवतीभ्यः समाभ्यः । य० स ०॥ 


अब वेद्ज्ञान से पाप पुणय का ज्ञान हुआ और 

वेसा २ आचरयामेद होता गया) फर प्रत्यक्ष हो है 

[क पाप पणय को व्यवस्था के अनसार सहज हो 

में काय उत्पन्न डाने लग,मनष्य पाप के कारण पण- 
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जन्म का गए और पाप छूटने पर फिर भो मनष्य- 
जन्म में आर, आईद्स ष्टि में पशओं को एक दफे 
मनुष्यजन्म प्राप्त हुआ फिर ता आचारमेद के अनुकल 
पापपुशयानसार वे भो जन्मान्तर के चक्कर में आ 

से अब कोइ २ एसो भो शङ्का करे कि मनुष्य का 
पापवासना हो क्या हुईं ? तो उस का इतना हो 
समाधानहे कि परमात्मा ने मनष्यों का स्वतंचता दी 
हेअर उस स्वतंत्रता के जा २ परिणाम होवेंगे उन्हं 
भा स्वाकार करने चाहिए सख के सब सामान होने 
पर भी याद स्वतन्त्रता नहों है ता वह स्थिति दःख- 
ऑमासत स्वहन्तता द कर आतदःसह दाता इ तब 
पापवासना हाता है यह अपनो स्वतन्त्रता का 1व- 
कार है इसालए इश्वर पर दोष नही लगा सकते 


| अड 


काडे २ एसा मानते हैं क द:ख विशष दण नक हैं 


>”) 


९ 


ओर सखविशेष देश स्वग है और इस उभय प्रदेश 

में मनुष्य का पाप पुण्य के अनकूल एक समय जगत- 

प्रलय के समय में न्याय कर २ अनन्त काल तक 
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सुख में वा दुःख में इश्वर रक्खेगा ऐसा प्रतिपादन 
करन से इश्वर अन्यायी ठहरेगा, इश्वर के न्याय का 
एसा अटकाव नहा हे, प्रत्येक चण में इश्वर के न्याय 
का व्यवस्था जारा है आर अपने २ पापपणय के 
अनसार हमें बरा भला जन्म [मलता हे) 
पापपण्य मनुष्यजन्म हो में केवल होते हें पण्या- 
कों के जन्म में भोग होता है, नये पाप सम्पादन 
नहीं होते, कोई २ अंका करेंगे कि मनप्यजन्म एक 
हो समय मिलता है वा केसे ? तो इस का उत्तर 
य इंक मनष्यजन्म बारंबार प्राप्त होता है अब 
पाहले कह हो चके हें कि मृत्य अर्थात जोव का 
प्रोर शरोर का वियोग होना यह हे ता वह केसे 
आता है इस विषय में काडे २ कहते हैं कि गरुड- 
पुराण में कहे अनसार मनष्य का प्रासा इरण करने 
क लए यमदुत आते इं) इस यमदत का मुख दर- 
वाजे इतना बहा होता है और देइ पवत के सदुश 
हाते इं यइ वणन स्वेयेव अतिशयोक्ति का है? निरुक्त 
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में अन्तरिक्षकांड है उस में वायु के यमराज, धर्म- 
राज ये नाम दिस हैं :- 


यमो वैवस्वतो देवो यस्तवेवह दि स्थितः ॥ 


इस से जोव यम की ओर जाता हं अथात्‌ वायु 
में वाय अन्य यानि के बीच उस का प्रवेश दाता है 
एसा समझना चाहिए :- 


मरने पर जोव वाय में मिलता हे) अस्त) ऐसे २ 
हमारे उपदेश से कट्टहा लागा को चान होगी वद्वा" 
नां को क्या हानि हो सक्ती हे ? अथात विद्वानों 
की कळ भी हानि नहा हे० हां! अवश्य घता का 
हानि हे! ता हा हमारा ।नरुपाय ह, 

काइ २ ऐसा भी कइते इं [क जात्र ले परन्तु 
जीविका न ले? हमारे भाषण से वा लेखसे गरुडपु- 
शणादिक ग्रन्थों के विषय में लोगों की अग्रढा दाने 
ते फिर स्वयं हो कट्रहाआं की जोवका डवेगी उस 
ते इमं पाप लगगा,सो भाड़ू इमं इस का भय नहीं हैं 
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क्वीकि राजा दष्ट लोगां का दण्ड करता है उसी 
तरह हमारे वचनों से दष्टों की वका इवेगी ता 
उस में हमें पाप किस बात का लगेगा १ ब्राह्मणों 
के अथात विद्वान आयो का अध्यापन याजन करने 
का अधिकार है, उन्हे मतलर्बाधन्ध साधने के लिए 
कटडापन का धन्दा करना वा जअन्मपात्रक्रा बनाना 
या आप हो शान बन लेगा को लगना आर दप 
उपायों से उपर्जावका करना अत्यन्त नाचत दै 
क्योकि ये सब पाप आज कल के उन व्राह्मणं के 
सिर मढ़ते हे, जरा विचार तो करो कि ऋहों मो सार 
महाभारत भर में जन्मपत्रिका का वान आया है? 
कहां भी नहीं, इस से [सु हुआ क्र फलज्यातष 
को जड कहां भो आयावद्या मं नहीं है यह स्पष्ट 
है) मृत्य समय में यमदूत जोव का ले जाता हे इस 
ते यह आशय सममो कि वाय जाव का इरण कर- 
ता ह) अस्त वाय मनष्य का हरता ई और [फर 
आगे पुनजेन्म प्राप्त दाता १) इस प्रकार इंश्वर- 
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नियम की व्यवस्था से यह सब सहज हो में बन 
आता है इसमें कहां ते वैतरण नही और गोपुच्छा- 
दि पाखण्ड मत का अवकाश हो सक्ता है १ अथात 
इन सारे प्रलाप्रा का आधार वेदादि सत शास्त्रों में 
कहां भो नहीं, 

चीरासी लाख यानयां हं अथवा न्यनाधिक इं तो 
दस गपाड़ कथाओं का वणन करने को मो काइ आव- 
श्यकता नहह हे) जगत में कितनो यानयां हैं इस का 
शाध लगा! गिनकर इमारे शास्त्रों लाग बतावे) 


विद्ठांसो हि देवाः इातं ये मनुष्याणामान- 
न्दाः स॒ एको मनुष्यगन्धवाणामानन्दः 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्येत्यादि० 
ते उपनिषद० 
जिन के पापपुण्य सम होते छं वे मनुष्यजन्म 
पाते इं, मानासक स्थित सात्विक जन को रहता 
इ व दवता० पापातगय क कारण तयग यान 
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प्राप्त हाती हे परंतु पाप का अपचा पुष्य आधक 
हो अथवा पस्य को अपेक्षा पाप आंधक छो ता इन्हे 
भोग कर जब झो पाप पुण्य सम हुआ कि मानों 
मनध्यजन्म प्राप्त होता ही है, इस प्रकार पाप पु- 
श्य पर सारी व्यवस्था इश्वर ने नियत कर रक्डो 
हे और यही व्यवस्था यथाथ हे? 

अब कोई सेसो शङ्का निकाल कि पुवकृत पापों का 
इंड जोव को विना भागे छुटकारा नहीं मिल सक्ता 
यह हमारा मत है ता फिर पश्चात्ताप से कुछ भी 
लाभ नहीं है कि क्या ? उस का उत्तर यह है कि 
पश्चात्ताप से पापच्चय नही होता परंतु आगे पाप 
करना वन्द्‌ हो सक्ता है? 

कत्वा पापंहि सन्तप्य तस्मात्पापात्प्रमु- 

च्यते । नेवं कयों पुनरिति नित्या पूयतेतसः। 

मनु० अ० ११ इलो० २३० ॥ 

चाहे कितना भो पश्चाताप किया जावे ता भो 
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कुतपापों का ता भोगना ही चाइए,इसका दृष्टाम्त-- 
जैसे कई र में गिरा और उस के हाथ पांव टूट 
गण ते अब वह चाहे कितना ही पश्चात्ताप करे 
ता भी उ" झे हाथ पांव जे टूटे सोता ट्ट ही 
चसे बह गंग कळू भो किए नहीं छट सक्ता०हां आगे 
के लिए क मं न गरेगा इतना हो केवल होगा? 

आत प: कं फल शोक है और पणय का फल 
हष है ता गप पुणय भागने के लिए देश! काल) 
वस्त येस घम नो अवश्य चाहिए, इन निमित्तों के 
विना भाग कसे होगा? जब के भाग न भोगा जा- 
वेगा ता फर आनन्द मो कसे प्राप्त होगा ? अब 
हूस पर कोई ऐसा कडेगा कि मुक्त समय में शरीर 
न होने पर मुक्त जोव को स्वच्च परमेश्‍वर का चान छो 
कर वह परमेश्वर का हो जा कर सटकता है फिर 
एक परमेश्वर हो उस का आधार रहा और फिर 
एते परमानन्द समय में शरीर का प्रयोजन नहीं है? 
ता जानना चाहिए कि शरीर अधात्‌ मोगाबतन 
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वह इस जगत में पाप पषाय भागने का साधन है 
इस का सम्बन्ध मलावस्या मे नहों हे । 

सब पनरपि, मक्त जीव का ज्ञान केसा दे इस 
का विचार कर :- 

काइ एसो शङ्का करेगा कि इस जन्म मे पव- 
जन्म का विस्मरण हाता है ता सवदंव जाव का 
प॒वजन्म का ज्ञान नहो होगा । जस ज्ञान का 
निमित्त छूटता है तो उस ज्ञान की भी मल होतो है, 

“युगपत्‌ ज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिङ्गम्‌?” 

गोतमसत्र 


ये सब आपतियां अमक्त आत्माको लगतो हे परंत 
धनञ्जय वाय का जिसे ज्ञान हुआ है आर [जस का 
आत्मा उसमें संचार कर सकता है ओर जिसके आत्मा 
से पवेजन्मसंस्कार निकल चके हें वह ओर 
[जस के आत्मा में शांति उत्पन्न दुइ हे, जिस के 
आत्मा के अत्यन्त पमिषता,स्थिरता, ज्ञानाक्ात का 
PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 
( ३२ ) 


पहिचान हे! चकी है और जिस की दष्ट को और 
मनोवत्ति को ज्ञानसुख के बिना अन्य सुख वादत 
नहीं है ऐसे यागी का परमानन्द प्राप्त दाता ४? 
एते मक्त परुषां का देश काल वस्त पारच्छद ज्ञान 
होता है उन्हें यगपतज्ञान को अटक नही हे इस का 
दुष्टान्त-जैसे एक कण शङ्कर का यदि चीटो को मले 
ता वह उसे ले जाया चाहतो हे परंत उसे वही एक 
शक्कर का गाला मिल जाय तो उसी शक्कर के 
गाले का वहां पर चोटी लिपट जातो हे इसा तरह 
योगियां की आत्मा को स्थित परमानन्द प्रापत 'दान 
पर होतो है ॥ 
ओश्म शांतिः शांति: शांति ॥ 
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श्ार्यपस्तकप्रच।रिणो सभा को ओर से 
प्रकाशित इई पस्तकां को सच) 
राधाररामामतखडन मृ० र) | 
क्रीपहयानन्द्सरस्वतीज्ञी महाराज के व्याख्यान 
ईश्वरसिद्धिविधयक प्रश्नोत्तससहित ( १) ग्न० | 


व धर्मा(धर्म विषयक (२-३),  _)॥ 

व वेदृविषयक (४) , _)॥ 

व जन्म विषयक (५) » 
प॒राणों की शिक्षा „ डेढपाई 
म्र्तकश्राद्धविधयक प्रश्न 9 डैडपाई 
लिङ्गपूताविधान उदू 1१ .)। 
फषाद्पोप न कि /) 
सङ्गीतसङप्रह भाषा 1, MW 
बंदीशाखत्रार्थ )) ४) 
मसलेनियोग-टी.विलियम साहब के जवाब में ,, 2) 


इकठी लेनवालों के लिये विशेष नियम :-- 
मिलने का पता- 
पस्तकाथ्यक्ष भाय्येसमाल 


अज्ञप्रेर 
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नत , 
८ महाराज के व्यारूयान रे 
(द) 
र यज्ञ, संस्कारविषयक 
OEE" ) 
ई जिसको 
के प०गणेशरामचन्द्रशम्मा उपदेशक मारवाड ने डू 
टु महाराष्रीय स 
टु नागरोभाषा में उत्था किया क 
क आर क 
बा० रामाबलास सारदा मन्त्रो 
आध्येपस्तकप्र चारिणी सभा राजस्थान 
आर से प्रकाशित किया 
अजमेर 
दिक यन्त्रालय म माद्रेत हुआ हि 
स० १९५० फाल्गुन छू्एुए 


ल ह. | ह र. Ven ति | 7 कु 
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ता० २० जोलाई सन्‌ १८७५ ई० 


श्री१०८स्वामी दयानन्दसरस्वतीजी 


का व्यार्थान-६ 
यज्ञ, संस्कार, विषयक 


म्रो३म्‌ योः शान्तिरन्तरिक्षट शान्तिः एथिवी 
गान्तिरापः दान्तिरोषधयः शान्तिः । वनस्प- 
तयः गान्तिविंश्वे देवाः शान्तित्रेद्यम शान्ति 
सवेए शान्तिः शान्तिरेव दान्तिः सा मा शान्ति- 
रोधि ॥१॥ य० सं० 
यह ऋचा कह कर व्याख्यान का आरम्म [कया। 
यन्न और संस्कार क्या है इस का विचार आज 
कतव्य है ॥ 
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प्रथम यज्ञ का विचार करें-यज्ञ का अथे क्या 
है ? यज्ञ के साधन कौन २ से हें ? उस की कृति 
कैसी है? और उन के फल कोन २ से चें १ ये प्रजन 
उत्पन्न होते हें । इन के उत्तर अब इम यथाक्रम 
देते हैं, यक्ष शब्द के तोन अर्थ हें-प्रथम देवपजा 
दूसरा संगतिकरण और तीसरा अथ दान है । 
अब प्रथम देवपजा के विषय में विचार कर) के 
वल देवपद का मल अय-ट्योतक अथात प्रकाय- 
स्वरूप हैं, आर वद्मन्चा का भा दवसज्ञा छं 
क्याक उन के कारण वद्याआं का द्योतन अथात 
प्रकाश होता हैं, यज्ञ कर्मकाण्ड का विषय चे, 
यज्ञ में 'आग्रिहाच से लेकर अश्वमेधपय्यन्त का 
समावेश होता है, देव शब्द का अथ परमात्मा भो 
है) क्योंकि उस ने वेद का अथात ज्ञान का और 
सयादि जड़ों का प्रकाश किया है, देव अथात विः 
द्वान संसा भा अथ होता इ) ब्याक शतपथब्राह्मवा- 
नामक ग्रथ में पवद्ाएसा इ देवाः संसा वणन 
किया दै? पजा शब्द का अथे सत्कार है । 
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इत्यादि ॥ 

अब देव को पजा कहने से परमात्मा का स- 
त्कार करना-यह अथ होता है, चेतन पदाथा हो 
का केवल सत्कार सम्मत्रित है, जड़ पदाथा का अ- 
थात मृत्तियों का सत्कार नहो सम्मव होता, मुख्यत्व 
से वेदमन्ज के पठन से इश्वर का सत्कार होता है 
इमलिए प्राचीन आय लोगों ने होम के खल में 
मन्चा को याजना को है, इमो तरह यज्ञशाला का 
दवायतन अथवा दवानय कहा दई । 

तस्मात्‌ सवेगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌॥ म.भा 

इमीलिये ब्रह्मयज्ञ अथात्‌ वेदाध्ययन भी पांच 
महायज्ञा में से एक यज्ञ है। 

८६ ६ ७७ Cn ४२ NS NN 

स्वाध्यायेनाञ्चेयेतषीन्‌ हामेदेवान्यथा- 

विधि” मनुः ॥ 

इस कथन से अर्वाचोन देवालय अधात्‌ मान्दरों के! 
कोई न सभमे, देवालय का भथ ते यन्नशाला हो है? 
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अब दरररा सर्थ-पंगातकरपा-अथात अत्यन्त 
प्रातिपर्वक, प्रमपवेक? देवता का ध्यान? देवता का 
विचार) तथा सतपरुषों का संग करना इसे भी यज्ञ 
हा कहत इ । 

अब तीसरा अर्थ दान हे-विव्यादान को छाड 
दुसरे दान, दान नहों हैं) केवल विद्या का दान हो 
दान हैं, अन्न वस्त्राद्कों के दान विद्यादान की 
सहायता करते हें इसलिए उन्ह मो दान कहना 
उचित है, विद्यादान अक्षय दान हे । 

“प्रब यज्ञ से क्या २ फल होते हें इस का विचार करें, 

यज्ञ का खढयथ बवदा म काष्ठ घतादका का द- 
हन करना है) ता इस मे सेसी शङ्का उत्पन्न होतो है 
[क व्यथहो काष्टांद तथा घताद्‌ द्रव्यां का आय मं 
क्या जलावें, इस का समाधान यह है कि- 

शत्पथब्राह्मयगा में कहा है-- 

जनताये यज्ञो भवतीति”? द्ातपथबाह्मण ॥ 

पाए) वधन, संगघप्रसार ओर नेरोग्य ये चार 

उपयाग हाम अथात्‌ इतन करने से होते हैं, ये 
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लाभ उपदिष्ट राति से होम होने पर हो हाते इं? 
कटा है कि- 

“संस्कतं हविः । होतव्यमिति दोषः | 

शतपथबालाए ॥ 

याग्यरीत से यथार्वाघ हाम करना चा हए'एक- 
दममनभर घी जला दिया वा चम्मच चम्मच कर के 
मनभर घत को बरस भर जलाते रद्दे ती भो हाम 
नहीं दागा-फिर कोई २ कहते हें कि हाम अथात 
देवताइंशक त्याग है) देवता लाग यजनदेश में आ- 
कर साान्ध लेते हें इसलिए हाम करना चाइएतो 
यच्च कंइना अप्रशस्त हं! 

क्या देवलोक में कळ सगन्धि कोन्यनता हे जा 
वे हमारे चद्र हॉव्ट्रव्य को अपेक्षा करते हें ० 

इसा तरह काई २ कहते छं कि जादादकों में 
पितलाग आते हैं और यदि उन्हे आदान ओर 
तपण का जल न मिले तो वे तषात्त रइते हैं) ता 
क्या वे प्यासे रह कर भखोां मरगे ? ओर क्या पित- 
लाक में सब दरिद्रता हो दरिद्रता हे?सारांश यह कि- 
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सब समभ और विचार ठीक नहीं है क्योंकि देवलोक 
में वा पितलाक में कळ न्यनता नहो हे, हाम-इवन 
उन के उद्देश्य से कत्तव्य नहो है किन्त स्वष्टि और 
वायर्शाट हाम उवनांद से हातो हे इर्सालए हाम 
करना चाइण, क्याक सब प्रकार के नरोग्य आर 
बांदुवेशदा का वाय ओर जल का हो आधार हे! 
इस्म दृष्टान्त सना Tक-इन दना पटरपर मं ( [इन्द 


प्र 
। 


लागों का एक यात्रा का स्थान दै ) बडा इजा ( [व~ 


कै 
ह 


शाचका ) जारो हे ता वहां का जल वायु ही बि- 
गड़ने से इस बात का कारण हुआ) हरिद्वार मं एक 
समय मेला हुआ था वहां पर वाय बगड़ने से हजारों 
मनुष्य कालवश हुए अथात मर गए, ब्रह्माण्ड में 
सञ्चार करनेवाला जा वाय हें बरी जोव का इत 
है, अन्तरवायुद्रारा ठीक र व्यापार होवे इसलिए 
बाहर का ब्रह्माण्डवाय जुटु रइना चाहिए? ब्रह्माण्ड- 
बाय गद करने के लिये यज्ञकण्ड में घत, कस्तरी) 
केशरादि सगन्धित) पष्टिकारक द्रव्यां का इवन क- 
रना चा हर, सगन्धत द्रवव्यां के दन से ब्रह्माणड- 
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वाय को दगान्ध का नाश होता हे, इस इवन 
के कारण जा सर्गान्ध उत्पन्न होतो है उस मर्गाध के 
सन्म॒ख वाय के सब दष्ट दाप दर हो कर नरोग्य 
उत्पन्न हाता है, अब काइ अवाचीन लोग शेसी शङ्का 


कर कि पदाथा का दहन होने से उन का पथक्क- 
रणा हा कर उन के गण नष्ट छा जात छं तब फिर 
हवन से नेराग्य केसे उत्पन्न होगा ? इसि ,थ म इ- 
मारा प्रथम उत्तर यह हे कि सब द्रूव्या में स्वाभा- 
विक आर संयागजन्य दो प्रकार के गुण हैं) उन 
में स्वाभाविक गणो का नाश कभी नहो होता" सं- 
यागजन्य ग॒णं के वियाग से हास ( घटतो ) होता 
है यदि स्वाभाविक गणा पदाथा मे न मानें जांयतेो 
समुदाय में गुणा कहां से आवेगा १ 

दृए्ान्त-एक तिल्लो के दाने से थाड़ा छो तेल 
निकलता है इसलिये समुदार्यास्थत बहुत से तिला 
का तेल बहुत निकलता है! एक जलपरमाणु में 
शोतता है इसालए परमाणसमदायहुूप जल का 
शातता स्वाभाविक घम इं? सर्गान्धत पदाथा का 
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सगँधि स्वाभाविक गष है वह दहन से फैलता है 
उस का नाथ नहीं दता । 
हवितीय-सुगंधि जलाने से दुर्गन्धि का नाश दाता 
है यइ प्रत्यक्ष है । 
तृतीय-जब इम अके निकालते दें तब जैसा 
द्रव्य हाता है वैसा हो तद्गर्णावशिष्ट अक निकलता 
है अब अक अथात अस्वाद अतर'्रादि द्रव्य हैं। ` 
अग्नि परमाणु में जा गुण हैं) वे अग्नि के परमा- 
गा अत्यन्त सक्षम चो कर मेघमण्डल लक विस्तार 
हाते हें और उस से वायर्शाद परिणाम होता है । 
अब कोइ ऐसी शङ्का कर कि हाम एक छोटो 
सो कुति है इस से ब्रह्माग्डवायु केसे झुठ होगा, 
समुद्र में एक चम्मच भर कस्त्रो डालने से क्या 
सारा समुद्र सुर्गाधत और शुद्द होगा ? 
इस का समाधान यह हे कि सी घडे रायते में 
याड़ो सो ही बघार से राच आ जातो छे यह प्र- 
त्यक्ष इ, इस को जेसो उपपांत्त समभाजातो हे त- 
इता यह प्रकार भो इ,काइ एसो शङ्का कर [क चाम 
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ता यहां करो और अमेरिका में उस का परिणाम 
कैसे होगा १ 

इस का समाधान यह हे कि वायद्वारा जाद स- 
वेच फैले--यह वाय का धम इ, सिवाय-यदि सब 
लाग अपने २ घर म आयसम्मत रात से इवन करे 
ता यद शङ्का ही नहीं सम्भव हातो? पहले आय- 
लागां का सेसा सामाजिक नियम था कि प्रत्येक प्र- 
रुप प्रात:काल स्नान कर बारइ आहात देता था क्या कि 
प्रातःकाल में जा मल मत्रादिकोां को दर्गान्ध उत्पन्न 
हाती थी वह इस प्रातःकाल के हवन से दर होती 
थी इसोतरह सायक्राल मे हवन करने से दिन भर 
की जमी हुई जा दुर्गान्ध-उस का नाथ होकर रात- 
भर वाय निमेल और भुढु चलती थो) प्राचीन आय- 
लाग बडे हो यक्तिमान थे इस म किञ्चित भी स- 
नदेह नही हफिर अमावास्या और पीसामासो के दिन 
समस्त भरतखण्ड मेंद्टाम होता थाउस से भरतखण्ड 
में वायर्शाद के कितने साधन उत्पन्न डोलते थे इसका 


विचार करने से यह छोटा ही सा प्रकार हे ससा 
PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 
(१०) 
किसी को मो प्रतोत न होगा, अब वाय जद रहने 
से वरि का जल भी जद रहता है, वष्टि से और 
वाय से बडा हो घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है ओर सब 
दश का जल वर से उत्पन्न होता है. 
जल स्वच्छ ओर वाय के भी स्वच्छ रहने से बच्चों 
के फल, पष्प, रस ये बड़े हो जर आर पाष्टकारक 
होते हँ, उसी तरह अन्नाद्‌ सब द्रव्य जद और पष्टि- 
कारक होते हें इसीलिए शरोर का सख होकर अन्न 
से बल उत्पन्न हाता हे) प्राचोन आयलोगों के शौय 
का वणान इम प्रसङ्ग में करने की कोई आवश्यकता 
नहों है, वाय और जल को दगन्धि नष्ट होकर 
उन में जादु आर पोष्टवधनांद गुण बढ़ने से सब 
चराचरों का सख दाता हे, इसीलिए कहा है कि-- 
वगकामो यजेत । सखकाम इति दोषः 
ऐतरेय ० शतपथब्राह्मण 
होम-इवन से परमेश्‍वर को सेवा कैसे होतो है 
समा याद काइ कहे ता उते विचार करना चाहिए 
कि-सेवा का अर्थ प्रिय आचरण हे, परमेश्वर को 
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मेवा अर्थात उस को जो प्रिय वह आचरगा करने से 
बह न्यायकारो छाने क कारण उस के द्वारा याग्य 
प्रत्युपक्ार होता है ऐसा एक नियम हो है) अब 
स्वर्ग अर्थात्‌ सखविशेष अथवा विद्या’ ओर नरक 
अर्थात दःखविज्वेष अथवा अविद्या है, विद्या 
स्वगेप्राष्ति का तथा बद्धिधधन का कारण है? 
बढिविधन को शारीरिक दढ़ता अवश्य चाहिए और 
बद॒वाय! शद॒जन) और जाटान के विना शरीरटढुता 
केम प्राप्त होगा) हाम-- हवन मे वाय शट हाकर 


सवाए होती हे उसमे शरीर नोराग ओर बटि विशद 
हाता हे, विद्या प्राप्त हातो है अथाठ्‌ स्वा प्राप्त, 
सखप्राप्त होतो है । 

काडू २ एसो भी शङ्का कर कि वायट यथ 
याद इवन हे ता उस में वेदमन्बां के पठन को 
क्या आवश्यक्ता हें आर हाम करन में अमक'डी 
रात का इट रहकर अमक्रहो प्रकार को १दी बनावे 
एसो विज्ेष याजना किस वास्ते चाहिए १ 


इस अड्डा का समाधान यह हे कि बिञ्चेष याजना 
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के अनकल कोई भी बात किए बिना उस से विशेष 
काय निर्यामत समय पर प्राप्त नहीं हाता? इसो 
तरह कच्ची इंटों की चार अंगुल गहरी और सोलह 
अंगुल ऊंचो गायातप्रमाया से वेदी बनाकर उस 
में निर्यामत प्रमाण का हो मसाला लेकर प्रमाण से 
घतादिक का इवन करने से) अल्प व्यय में अति- 
शय उष्णता उत्पन्न हातो हे, ओर उष्णता के कारण 
वायु शुद दाकर जलपरमाणु वायु मं उडजात हं 
ओर इस उष्णता के कारण वाय का घषण होकर 
वद्ात उत्पन्न हाता है, आर मघमण्डल मं गडग- 
डाइट को आवाज्ञ उत्पन्न दाता हे, इसप्रकार हवन 
को विश्वेष याजना के कारण विशेष उष्णता उत्पन्न 
होकर विशेष वार उत्पन्न होतो है। 

अब गड़गड़ाइट अर्थात इन्द्रवज संघातजन्य शब्द 
वणन किया हुश्रा है? इसका सच्चा अर्थ यह 
है कि, इन्द्र अथात सय्य ओर सरय को उष्णता 
के कारण विद्यत और मेघगजनादि काय होते हैं, 


कोइ २ कहते हैं कि इन्द्र अपने वज्ञ से बलि 
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को मारता है सो वच वात बिल्कुल मठ दै? बलि- 
राजा पाताल में राज्य करता है, और पाताल अमे- 
रिका देश है, सो अब उस अमेरिका में बलि राजा 
कहां पर हे ? इसी तरह वेदी को एकाद इंट यदि 
टंढी बैठी कि माना यजमान मरता है इत्यादि कहना 
भी अप्रशम्त ओर निम ल है? यष सब लीला अर्वा- 
चोन लोगां के मतलबासन्ध को हैँ? वे कहते हैं 
कि हम जा कहें उसे बाळ्या के बाबा को नाइ 
सुनी) शङ्का मत करो? शङ्का करते हो तुम नास्तक 
बन जाओगे इत्याद घसाकयां घत्तलोग दते रहते हं । 

अब--हाम समय में वेदपठन किसलिए है यह 
पंछा था सा इसका उत्तर यह हे एक दा काम याद्‌ 
एक हो समय में होसक्त हों ता उन्हें करना चाहिए 
एसा उहृश कर २ प्राचीन आय लोगों ने हाथों को 
द्वामादिक द्रव्या को व्यवस्था करने में लगाए तब 
मुंह खालो न रहे? परमेश्‍वर की स्तति प्राथना मुंह 
से होतो रहे इसलिए पहिले के ऋषिलाग वेदमन्न 
कहते थे, और ब्राह्मणलागां ने कण्ठस्थ वेद आजर 
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तक किया इसीलिश वेदविद्या भी अबलां बनी रही है! 
फिर यहमी था कि बेदपाठ करनेसे परमेश्वर को भक्ति 
होती थो जिस से विचारर्शाक्त भी उत्पन्न हातो थी) 
“जतारमिन्द्रमवितारमिन्द्र हवेहवे? ऋ०सं० 

दसरा एसा भी विचार हे क जा हायां से प्रयाग 
हाता है उसके जा मन्त्र उस समय कडे जाते हैं 
उनसे कळ भो सम्बन्ध नहो रहता इस से मन्चा- 
चार कम के उदूण से नही. होता किन्त परमेश्वर 
को स्तात मुंह से हातो रहे यही प्रधान उद्ेश है 
ओर कोइ २ मन्त्र एसे भो हें जजन में हाम के लाभ 
कहे गए हें सारांश यह कि वेदमन्चा का कहने मे 
वेद की रक्षाही मुख्य प्रणोजन हे । 

इसप्रकार कर्मकागड बिल्कुल निष्फल नहीं है अस्त) 

कोइ २ एसो शङ्का करेगे कि वरां में वामत्स 

कथाय क्यों छं १ 

उत्तर-वेदो में ता बॉभत्स कथाए कहो भी 
नहीं हे, ऐसी २ कथाएं अर्वाचीन महीधरादि 
भाष्यकार दिखलासे हें, सा यह दोष वेद पर नहीं 
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लगसक्ता? यह केवल भाष्यकार की बोभत्सब॒द्धि का 
दोष हैं दष्टान्त-जेसे कसो सर्गासना स्त्रो ने किसा 
विधवा का नमन किया ता विधवा क्या कइती है 
अर्थात आशीर्वाद देती है कि आओ बिना मुभसी 
हा” बस इसीप्रकार मतलबी लोगों ने मनमाना अथ 
वेदां में निकाला है--शतपथबत्राह्मण का देखा । 
श्रीवो राज्यस्यायमित्यादि० ( इःत ° बाह्म ) 

अव कोई ऐसा कदे कि) अश्वमेध में घोड़े के 
शिश्न का संस्कार यजमान को स्लो के सम्बन्ध से 
कहा छे? इस सेससा प्रकार वेदां मं बलकल हो उप- 
दिष्ट नहो हे? सो टोक हे परंत इस के सम्बन्ध से जार 
बीमत्सकशाश लखी हं उन्हे पढ़ते हुए माना उलटो 
आतो ह।तथापि एसा बोभत्सपना कमा भी प्रचारमें न 
आया छो यह कहते नहा वनता ब्याक पद्ातानछूपक 
ग्रन्थों में यह बात स्पष्ट २ मिलती है । 

पञ्चीससा वर्ष के पव बौदु लोगों ने जा २ ग्रन्थ 
बनाए उन में एसो २ बातों का उहृश कर २ ब्राह्मणों 
की निन्दा की दै) 
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अब काडू ससो शङ्का कर के अस्त जा हो 
परन्त बोभत्सकथारं ता भो उन में हैं वा नहा? 

आश्व का फेरते थे, और सावभीम राजा लाग 
इस से क्या गचता उत्पन्न करते थे १ 

दस में हमारा समाधान यह हे कि शतपथ में 
लिखा है कि-- 
आग्नवा अउवः | आज्य मघः ॥ दातपथबाह्मणछण 

ग्रणवमेंच अथात अग्न में घी डालना--इतना ही 
अथ है, उसो तरह ग्रन्थमाइचय को ओर ध्यान 
दने से हारशचन्द्र) जनभेफ इत्यादि वातां का निर्वाह 
हाता है । 

अब केनापनिपद में एक यच को वार्ता हे, यक्ष ने 
आंग्न के सन्मख तण डाला) ओर आग्न से कहा कि 
इस तनके का त जला दे? आग्न से वह 1तनका न 
जल सका, फिर वाय से कडा कि त इस तिनफे का 
उड़ा लेजा) वाथ से भी वच तनका न उसका 
एवा कहकर जा हैमवति नामक ब्रह्मविद्या है उस 
का माहात्म्य दशाया हे, अज्ज में मांच आंद खान 
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यह गपाडा अर्वाचीन पण्डितों ने निकाला है। 

काइर व्यभिचार के विषय में भी ऐसी हो कोटियां 
निकालते हं, कहते हें [क क्या इन्द्र के पास मेन- 
कादि अप्सराए नहो हें ? हम नगद रुपिया दे क- 
जार में कोई माल मोल लेवें ता इस में दोष क्या हे? 
ता भाइ साचो क ये बाते कहना कया तम्छे प्रशस्त 
दीखतो हं 9 कभी नहां । 

अर्त, परुपमेध का अब थोडा सा विचार करें 
यजवेद के इस मन्च को देखा- 

चवरश्चान द्व सावतदु रितान परालव । 

यदभद्र तन्न आसव ॥ य० स० 

हाम ता देवताओं का हो और मांस पशुओं का 
तथा मनप्यां का रक्ख ता कहा यह व्यवस्था कैसे 
ठोक २ छे ० सेमी व्यवस्था परमेश्वर बनावेगा य 
हमें ता निश्चय नहों होता? अर्थात एसी व्यवस्था 
को अन्याय के सिवाय क्या कहसक्ते हें? 

परमेश्‍वर को घ्यवस्था म ऐसा अन्याय नहीं हे) 
ओर शेसी निष्कारण हानि का वर्ताव भी नहों के 
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देखे गे। सदृश परापक्रारी गरीब पश का खाने के 
लिए वा यज्ञ के लिए मारने से कितनी हान हाती 
हे-सक गाय चार सेर दुध देती हैं, इस दुध को 
खटकर खीर ( चोर) पकाने से न्यन से न्यन निदान 
चार मनष्यां के लस ता भो पाक अन्न हाता ह) 
अर्थात प्रातःकाल सायङ्काल दोनों समय का दूध 
मिलाकर आठ मनध्यां का पाषण होता ह.यदि उस 
गाय ने दस महीने दुध दिया ता समझने कि चो- 
बोस सा २४०० मनष्यां का पालन उस-गाय के एक 
बेत म होगा) इसप्रकार आठ ओऑलाद आसत पकड़े 
ता १६२०० उन्नोंत्त हजार दासा लागांका पालन होगा, 
बही गाय काड यदि मार कर खाजाय ता पच्चोस तोस 
मनप्या का पालन एक टक का होता हं इसप्रकार 
याक्त को रात से भा मांसभचण ठोक नहों इः 
अस्त, इम दनां मांसाहारियां ने राज्यबल के 
आधार से इतना जबर हाथ फेरना प्रारम्भ किया 
डं कि, चोपाए बिलकल न्यन होते जाते हें, पांच 


दपये के बेल के आजकल पञ्चोस रुपये लगने लगे 
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हैं, और गरोब लोगों का दग्ध घत मिलने में बडी 
झो काठनाइ होता जातो है, जिम देश में बिलकल 
मांस नहा खात उस देश म टूध थो की सब दो बहु- 
तायत हारहां है अरथांत वहां पर सत्र समांद रतो है) 
अस्त, अव लों ता पश्ञवध हाम मन करने के 
लए यक्तियां का तथा शास्त्र का विचार किया, अब 
स शङ्का का विचार करें कि अथवा कभी होम में 
पञ्च का मारते थे वा नहा १ 
हामदेप्रकारके हें,एक राजधमंसम्बन्धी) और दसरा 
सामाजिक,इतने समयतक्र सार्माजकदोाम का निरूपण 
किया अब राजधमसम्बन्धी जे हाम है उस की सब हो 
व्यवश्या भिन्न हैं) उस में प मारने कोता क्या ही 
बात हं परन्त कमा २ मनप्यां को भी मारना पडता 
है, यढुप्रसङ्ग में उज़ारों मनष्यों का प्राण लेना यह्छ 
राजधम विहित हैं) भयडुर श्‍वापदादि जा खेती का 
उजाड़ते हैं वा मनुष्यादि का हानि पहुंचाते हैं उन 
का मारना ठीक हो है क्योंक्रि जंगली प्मओं का 
विध्वंस करना अत्यावश्यक है, परन्त सब ही होमो 
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में मांसाहार लाना यह सर्वथैव अयोग्य है) किसो 
प्राणी को पीडा देना-कहा यच्च धम विहित केले 
होगा, और इतने पर भो बेचारों का मंड बांधकर 
घंते मार २ कर उनका जोव लेना ता इश्वरप्रणात 
व्यवहार कभी भी न होगा । 

अब यज्ञ क्रे विषय मं किसका अधिकार हे सेसी 
कोई शङ्का करे ता जानना चाहिस कि कमकाणड 
में जिन की प्रवत्ति हे उन्ही का केवल अधिकार हे! 
कम से वियारणाक्त याडा २ जागत हातो हैं) उपा- 
सना से विचार म निमलता उत्पन्न हातो है? फिर 
ज्ञान में विचार? दुढृता? और पक्ता आकर फिर वद 
ज्ञानमाग का अधिकारो होता है! 

अब हम होम के विषय में छोटो २ शड्काओं का 
विचार करते हं । 

कोड २ कहते हें क जब रार्जानयम से इन दनों 
ग्राम स्वच्छ रहता हे ता फिर हाम किसालये कर? 
उनके प्रात इमारा यह उत्तर है कि हमारे घर स्वच्छ 
बनाए बिना ग्राम कैसे स्वच्छ रद्ेगा?ओर ग्राम के बाइर 

PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 
( २१ ) 


को दुर्गन्ध कैसे द्र चोगो ? दुसरी शङ्का यह करते 
कि जब आगगाडो में ( रेल के इच्जन में ) और 
रसाई के घरम ता घ्या ( धम्र ) बहत उत्पन्न दाला 
है फिर वष्टि मो बहुत हानाइी चाहिए) ता फिर हाम 
किस वास्ते करना चाहिए ? 
इसपर इमारा यह कहना है कि यह घस्र दगध 
और दर्षित रहता है इस से वाय अढु नहो दाता] 
इन दनों होम के न्यन होने से वारम्वार वाय 
बिगड़ रही हं)सदा विलक्षण राग उत्पन्न हातेजातेहें । 
अबतक यज्ञ का विचार हुआ अब थोड़ा सा 
संस्कारों का भी विचार कर । 
२ भाग--संस्कार 
संस्कार कहते किसे हें ? इस प्रश्न का प्रथम 
[वचार करना चाहिए। 
किसी द्रव्य को उत्तम स्थिति में लाना इस-का 
नाम संस्कार है, इसप्रकार का स्थित्यम्तर मानवा 
प्राणियों पर छावे एतदथ आयलोगों ने सेलइ सरकारों 
की याजना काहे) परन्त उन प्राचीन आयांको इस 
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से यह इच्छा न थी कक संस्क्राराँ के कारण पटाथ 
पत्रापांडे इमारा माल उड़ाव आर आलसा बनें 
क्योंकि वे आचाय आय महाजन थे.ता फिर वे-अनाय 
अधात अनाडियां की समक म क्यांकर मदत दत । 
निषेक अर्थात ऋतप्रदान यह प्रथम संस्कार हे! 
पिता निषेक करता हे इसलिए पता हो मख्य गरुह। 
निषेकादीनि कमाणि यः कराति यथाविंध । 
सम्भावयति चान्येन स विप्रो गरुरुच्यत॥१॥मनः 
एसा मन म वाक्य है) पताही का सब उपदेश 
कोर संस्कार करने चाइए,पचाछ का वणन छान्दो 
ग्यउर्पानषट्‌ म किया हैं उस स्थल पर गभ 
धारणा करनेवाली स्चियां का क्या २ पदाथ खाने 
चाये जस से पत्र के शरार आर बाहु म दुढ़ता 
ग्राती हे यह मख्यकर विचार किया हे, प्राचोनकाल 
के आयलाग केवल अमाघवोय थे, आर स्त्रयां म भा 
पुणवय होने के कारण वोयांकषता रहता. था) पु- 
बाय ह गहस्थास्रम का प्रथम घम ६ | 
२ पुंसवन-इस संस्कार का प्रयोजन बोय को पुन 
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रोर म कसप्रकार जमावे इम याजना के सम्बन्ध 
से हे, बोय में सदा स्थिरता, दृढता और नरोग्य 
गया रहने चाहिए! अन्यथा विकृत बोय से सतात 
म नानाप्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं) एतदथ 
सत्रकारों ने आषधियां बतलाई हैं, वीयव दू यथे और 
जा न्त्यथ वषभर ( सालभर तक्र ) परुपां का ब्रह्मचय 
रखना चाहिए ऐसा भो निबंध कहा हुआ हे । 

३ सीमन्तोन्नयतनसित्रयां का अकाल मे गर्भपात 
हाने को बड़ी भात रहतो है सा वह न हाः और 
निरागी'पष्ट पदाथा के सेवन से आर मनके उत्साइ 
रचने मे, गभ को स्थात उत्तम रहे एतदथ इस सं- 
स्कार को याजना हे । 

१ जातकमं-इस संस्कार के विषय म विशेष द्वोम 
करना कहा है,कारग कि मातिकागुह का ( जच्चा 
के घर का ) अमंगलपना दुर करने के लिए सुग- 
न्थिवधक होमकरना योग्य हैं) बच्चें का नाभि काटने 
से दःख न रे,जच्चा सखीरहे, इसप्रकार इस सस्कार 
का उहंशण है । 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 


( २४ ) 


७ नामकरण-नाम रखने म भा कोइ मल न कर 
यहां तक प्राचीन आयलोगो को बारीक दाष्ठ था) 
नाम का सुख से उच्चारण हा) उस म॑ मधुरता रहे) 
इसलिए दा अच्तरवाला वा चार अक्षरवाला नाम 
हावे ऐसा कहा हैं) ऊंही व्यथ लम्बा चाडा नाम न 
हावे, नहीं तो कभी २ इन दिनों लाग मथरादास, 
गोपवन्द! सेबकदास समे लम्बे चाडे नाम रखकर 
गडबड मचात चें? कभोर काँडांमल) वा मिकारीमल? 
घोंडया पथया आद्‌ विलक्षण नाम रखते हं, इन" 
दिनों सब प्रकार पागलपना फैलरहा है फिर नाम 
रखने म दाषहातो आश्चय क्या है 9 दोष 
देने में कळ भी उपयोग नहीं स्त्रियां के नामों मे भी 
मधरपना दाना चाइए जसे भामा, अनसया, सोता, 
लापामद्रा) यशादा, सखदा सपे २ प्राचान आयलोगों 
को स्त्रियों के नाम होते थे । 

६ निष्क्रमएा-कोमल शरीर के बच्चों का बाहर हवा 
खाने के लिए ले जाना यही इस संस्कार का मख्य 
उहंश हे । 
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७ अन्भप्राहान-योाग्य समय में बच्चे का अन्नप्राशना: 
याद्‌ प्रारम्म न करें ता बझ हो दःख दधाता है! इस- 
लिए इस संस्कार को याजना हें । 

<८ चडाकसं-मस्तक म उष्णता उत्पन्न न हा आर 
उष्णा वाय में पसीने आदि के कारण मेल नमता है 
बह दर हावे इसालए इस संस्कार को याजना का ह । 

९ व्रतवघ-'यज्ञापवात) परुषों का 1वद्यार भक समय 
उत्साह हा इस उहू ग से व्रतबध विषय मे वशेष नियम 
ठहराए हं अथात बनाए हैं? स्त्रियां को मो विद्या- 
सम्पादन का अधिकार पहिले था, और उस के अन 
कनन उन का भी व्रतबंध सस्कार पव में करते थे! 
विद्वान अशात ब्राह्मणलाग)बायकुलेत्पन बालक का 
विद्यारम्भ के समय कापास का अथात र्डं का यज्ञो- 
एवोत विशेष चिन्ह जान धारण करने का दत थे, 
इस के धारण करने म बड़ी हो जवावदारो रहती 
थीं) चञाबय वैश्यादिकों के बालकों का भी कार्पास 
का ले नही कन्त दसरे पदाथा का यज्ञोपवीत धारण 


करने के लिए देते थे) याद्‌ ठीक २ विद्या सम्पादन 
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न हुई तो चाहे ब्राह्मण हो कुल में उत्पन्न हुआ के 
ता भी उस का यज्ञोपवीत छाना जाता ्रोगउस को 
प्रप्रतिष्ठा हातो, उसी तरह शद्रादक भो उतम विद्या 
सम्पादन कर २ ब्राह्मणत्व के अधिकारी द्वाकर यज्ञो- 
पवोत धारण करते थ, इसप्रकार को व्यवस्था प्राचीन 
आयलागां ने कर रक्खा थो इस कारगा सब जातक 
पुरुषों को और स्त्रियां को विद्या सम्पादन करने के 
विपय म उत्साह बढ़ता रइता' विद्या के आधिक्षारा- 
नमार उत्तम) मध्यम कनिष्ठ सेने यज्ञोपवोत के भूषय 
मवं का घारमा करने को मिलते रहते थे। 

१० तउनन्तर वेदारम्भ और ग्यारइवां वेदाध्ययन= 
समाप्ति अधात समावतन मेते दो संस्कार हें) 

१ २बिवाह-इम संस्कार का-आगे जब इतिहास 
विषय मे व्याख्यान देंगे उम समय विचार करेंगे 
इन दिनां महत्तादिक के विषय मे जा आडम्बर मचा 
रक्खा हे यह केवल बलात्कार ( जबरदस्ती ) है । 

व्यथ हो कालचेप न हा और नियमित समय 
पर सब वार्ता हो इसलिए कार्लानयम के विषय म 
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ध्यान देना अत्यावश्यक है! परन्तु उसो के शा- 
्त्रा्थ म व्यर्थ टांय टांय करना अनुचित हे, इसी 
प्रकार पाहिले आरयलाग स्वयंवर करते थे) एक नाड 
सार ओर मनष्याण आघसा और अमक ग्रह नही 
मिला और फलानो राशि टेढ़ों हड इत्यादि गपोड़े 
उन दिनां में नहीं थे, 

१३ गाहंपत्य-गचस्या्रम म पञ्चमहायज्ञ करन 
पढते हैं इस का बिचार भी आगे इतिद्दास विषय 

व्याख्यान देते समय करगे । 

१४ वानप्रस्थ-पत्र का बेटा हाते हो गहलस्थाम्रम 
म वाम करने वाला गइस्यो वानप्रस्थाश्रम घारख 
करे ऐसी याजना थी, वानप्रस्था्म म घमाघमका 
गर सत्यासत्य विषय मे नणय शोता रहता था) 
क्योंकि विचार के लिए समय मिले और गुण दोष 
का निशाय करने में आवे इसलिए वानप्रस्थाश्रम को 
याजना को हे । 

१७ संन्यास= धर्म की प्रवृत्त विशेष हे ओर जन- 
चित करने में आवे इसलिए यह आश्रम हे । 
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१६अन्त्य ष्टि-भ्राशवलायन सूत्र में इस संस्कार का 
वर्न किया है, आज कल हमारे दे न्त्येष्टि 
के तोन प्रकार जारी हैं) कोइ ता जलाते हैं ता काइ 
जङ्गल म डाल आते हैं ता तीसरे जलसमाधि देते छं । 
प्राचोन आयलागां म अन्त्येप्ठि यज्ञ हे) उस म 
दहनप्रकार मख्य हे, अब मदे का गाडनेवाले एसां 
शङ्का कर कि जलाना बड़ी नष्टरता इ) परन्त मुस- 
लमानादिकों का विचार करना चाहिए कि मदे को 
जमान म गाइन से राग का उत्पात दाता हैं । 
कोइ २ ऐसी भी शङ्का करेगा कि जल में 
देह डालने से मच्छियां उपे खातो हें ता क्या यह 
परापकार नहा हैं १ परन्त जल बिगड़ता है 
इस का भो ता विचार करना चाहिए? गगासदुश 
महानादयों म प्रतां को डालने से जल म 
वकार उत्पन्न हाता है ता फिर छाटी मोटो नाड- 
यां को ते कथा क्‍या हे अब गंगा में 'इंड्यां 
ले जा कर बहुत से लाग डालते हं तो बतलाओ 


यह कतना भारा भालापन ६ ? मर इए प्राणाका 
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देइ मृत्तिका है? उमे गंगा में डालने से क्या लाभ 
होगा 9 बन में फेंकने से भो दुगान्ध उत्पन्न हा कर 
राग उत्पन्न हाता हैं इसे कहन को कोई आवश्य” 
कता नहो हैं । 

इस से प्राचान आयलागां नं दहनावाध ही को 
मुख्य माना हैं आर यही ठीक हे) वे स्मशान भमी 
में एक वेदी बनाया करते ओर उसे पक्की उग्रं से 
बांधते और फिर उस में मृतदेह का जनाते समय 
बोस सेर घत डाल कर चन्दनाद सर्गाधत पदाथ 
भा डालत थ, शङ्लयजवदढ क ध्व अध्याय म॑ इस 
विषय का वणन कया ह 

आज कल अन्त्योष्ट सस्कार यथार्विध नहाँ 
होता? नाममात्र होता, अलबता कट्रहां को चैन 
उड़ती है, सो यह जबरदभ्तो है? सवों को उचित 
है कि फिर संस्कारों का सुधारे? 1नस से कल्याण 
दो) ओस शान्ति: शान्तिः शास्तिः ॥ 
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प्रकाशित हुई पुस्तकों को सचो 
राधास्ताममतखडन प० £)) 

खरोमददयानन्दसरस्वताली महारान्न क व्याख्यान ६ 
उश्वरासाद्वाविषयक प्रश्‍नात्तरतादेत ( है ) म० )। 


व घमाःपर्मावेवयक , ( २-३ ) ,, )॥ 

त वेदविषयक (४ ) ,, )॥ 

व जन्‍म विषयक (५) 1, गौ 

व यज्ञ, सस्कारविषयक (६) ,, yh 
वे इतिहासविषयक (७) , )॥ 
४ व इातिहासादेषयक (८) , Mi 
पुराणों की विचा „ ढैढुपाई 
सतकश्जाद्ध विषयक प्रश्न )) डेढपाइ 
लखिङ्गपृ्षाविधान उदू ११ )। 
फर्यादपोप उदू „ ”) 
सकगीतसङग्रह भाषा 1१ ५ 
बुदीणास्त्राथ ११ £#) 


मार्सल नियोग-टी/क्रिलियम साहव के जवाब मेंए० ”) 
इक दी लनेवाला के लिये विशेष नियम :- 
का पता---पँस्तकाध्यक्ष आस्पेस माल 
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ओ कम 
श्री} ०टश्रीदयानन्दसरस्वतीजी 
महाराज के व्याख्यान ॥ 
(७) 


च 


नृश्व_)॥ 


जिसको 
पं०गणेशरामघन्द्रशर्म्म उपदेशक मारवाइ ने १ 
महाराष्ट्रीय से -3 
नारारोभाषा मे उत्था किया 
| आर 
या० रार्मावलास सारदा मन्या ने 


आव्येपश्तकप्रखारिणी सभा रावस्थान की 
आर से प्रकाशित किया 


अजमेर 


वैदिक यम्त्राशय में मुद्रित हुआ 
सं० १९५० फाहगुन 


प्रथन वाद श्र ००० 
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श्री१०प्स्वामीदयानन्दसरस्वतीजी 


का व्याख्याच-9 
इतिहासविषयक 


TOI 


ग्रो३म्‌ यतो यतः समीहस ततो नो भ- 
भयं कुरु॥ शन्नः कुरु प्रजाभ्योऽभयन्नः परा भ्य 
॥ १॥ य० स० अ० ३६ म० २२॥ 
टातिहास-यह आज के व्याख्यान का विषय है । 
क्रम २ से यह व्याख्यान होना चाहिए) इति- 
हास अथात ६इतिशासा नाम वत्त शातिवत्त अथात 
भ्तातवणन को दोतहास कइत हँ ईतिहास जगदत्पत्ति 
से प्रारम्म हकर आज के समय तक चला आता 
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है। जादत्पत्ति के सम्बन्ध से दो एक प्रश्‍नां का 1व- 
चार करना पड़ता छै? जगत केसे उत्पन्न हुआ आर 
किसने उत्पन्न किया १ 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो 
व्योमा परोयत्‌ किमावरीवः कुहकस्य दाम्मंन्न- 
स्भ किमासीदहनंगभीरम्‌ १-्,ग्र.८य्र.७व.१७ 
मल में प्रकत भो नहीं था आर न काय छा 
था, उत्पत्ति, स्थिति लयाद्‌ का काय कहते इं? सत्‌ 
अधात प्रजात का वणन सख्यणास्त्र में कया 
है,उस शास्त में सत्व,रज, तमागुण का जा समावस्था 
छू व्हा प्रात ६ सरा माना ७. सारख्यसत्र दखा ३-८ 
प्रकतिति आगे उत्पति केसे इइ इसांवपय में 
सांख्यशास्त्र का सत्र नाच लस अनसार छ. 
सत्वरजस्तमसां साम्यायस्या प्ररातः प्ररतें- 
महान्महतोऽहंकारो ऽहकारात्पञ्चतन्मात्राणयु- 
भयसिन्द्रियं पञदतन्‌मात्रेभ्यः स्थलभतानिप- 
रुष इति पचार्वातगणः॥३॥सा.अ,१सु.६१॥ 
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मल में प्रकृति नहीं थी तब माए का काय कैसे 


(> 


हुआ इस [वपय में याद सशय काड करे ता उस 


ee 


क [नण एक दप्रान्त हैं सो पढा-- 

भाम पर आस पड़कर घाम पर वक्ष को पत्तियों 
पर उस के विन्द बनजाते हें, इस से यह आम पटवो 
का आवरया नहा हाता! इसो तगह पाइन क्रिमा- 
प्रकारका भो आवरण नदी दा" इश्वर को इच्छा दा 
कर उसने सए उत्पन्न की नाभा केइ २ कहने इं 
आर ठम्स निः्बंवचन का प्रमाण ते हैं 

तदेक्षत वहः स्यां प्रजाययात ॥ तात्तरीयो- 

भानच वद्यानग्दवक्क अन्त ६ 

परन्त इम वचन से इच्छा के प्रकार का बोध 
नहा दाता) क्या दक्ष शब्द का उपयाग [कया है! 
उस धात का अथ दशन और अकन हैं, परन्त इच्छा 
प्रथ नहा हे? इश्वर के इच्छा हुई यह घात सम्भब 
नहों हाती! इच्छा हाने के निए किसी भो वार्ता 
का चाप्राग्त दानो चाइिए। सा इश्वर को स्ट में 
क्षोन सो वदत अप्राप्त हे ? अधात कोदे भो अप्राप्स 
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नहों, फिर इच्छा करनंवाले का दश? काल) वस्त 
परिच्छेद हे।ते हें यह बात मो इश्वर में नों सम्मव 
राती. इ्सालण इश्वर को इच्छामात्र से साष्ट उत्पन्न 
हुई ऐसा कहना अयोग्य हे । 
मलमे प्रकात हुई आर-प्रकातसे सारो साष्टउत्पक्रहइ्‌ । 

ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्तपसोऽष्यजायत ॥ 
ततो राऽयजायत ततः समद्रो अणेवः ॥ १ ॥ 
समद्रादणावादधि संवत्सरो अजायत ॥ अहो 
रात्राए विदध द्वश्वस्य मिषतो वशी ॥ २॥ 
सय्याचद्रमसो धाता यथापवेमकट्पयत्‌॥दि व- 
ञ्च एथिवीञ्चान्तरिक्षमथा स्वः । ३ ॥ ऋः 
अ० ८ अ० ८ व० ४८॥ 

तस्मादा एतस्मादात्मन आकाइाः सम्भूतः 
आकाशाद्वायु:, वायारहिः, अग्नेरापः, अद्भ्य 
पृथिवी एथिव्या ओषधयः, ओषधिभ्यो ऽन्नम्‌ 
सत्ता त:, रेतसः परुपः, स वा एष परुषो 
झरसमयः॥ ते ०आर ०वद्याननदव छी मन ० १॥ 
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आकाण विभ होने मे सत्र पदाथा का अधिक- 
रसा छ आर उम से भा वस आर आतसचम परमात्मा 
है) ग्राकाण रण्वर ने उत्यन्नाकया । 

याकाउास्तलिंगात्‌ ॥ व्याससत्रम्‌ 
अआ रखवबत्र॥य०स० 

गआकाण और परमात्मा का आधाराघेय सम्बन्ध 
है, अव्यक्त प्रकृति की जा अव्यक्त स्थति उसो को 
आक्राज कहना चाहिए, अव कोडे सेमी शङ्का करें 
[क-इण्वरके जगत उत्पन्न करनेका क्या प्रयोजन था १ 

इस शङ्का का विचार करते समय प्रथम प्रयोजन 
शब्द का सच्चा अथ क्या हे १ यह देखना चाहिए, 
जिस प्रकार को उपा जगह में दिखाई देतो हे उस 
प्रकार की इपा इश्वर में सम्भव नहीं हाती) इसलिए-- 

यमर्थमधिरुत्य प्रवत्तेते तत्प्रयोजनम्‌ ॥ 

गोतमसूत्रम्‌ 

यइ प्रयोजन शब्द का अथ यहां सम्मत नहों 
हाता) चधानर्वात्त के लस पार्कार्साइ करनी प- 
इतो हे) इस में चधानिर्वात्त यही प्रयाजन है? अब 
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इज्वर से कोइ भो पदाथ बड़ा नहीं है ओर न 
दिलकल ईश्वर को प्रवत्त करनेवाला हो काड प- 
(थे हे नए टंख्वर के काम में उपरोक्त अथ 
का प्रयाजन भा नहो सम्मत हाता) दसरा एक र्मा 
भी विचार है कि ऊपर लिखे अनसार जा घडुन करे 


उस से हम यह पळते इं क भाइ'साष्ट न उत्पन्न 
करने में इश्वर का क्या प्रयोजन है ? याद तम से 
सघ उत्पन्न न करने का प्रयोजन नहीं कइत बनता? 
ता हम मो साप्र उत्पन्न करने का प्रयाजन नक्का 
कहते, फिर तम्हारी हमारो बराबरों ता अवश्य छ 
हड परन्त एसा नहों है; सांप्ठ उत्पन्न करन का 
कारगा रेसा है कि इच्चर का मामथ्य 1नष्फल न जाव 
इंपवर की शक्ति प्रकट न हुई अथात यदि उसने 
जगत उत्पन्न न क्रिया ता 1फर इृश्वर के वाच वह 
क्त रहने पर भी उम का क्या उपयाग वा लाभ 
हु» उंपवर का सवाक्रमत्व नष्फन हांगा) सव- 
शक्ति इम णव्द में रचना, धारणा, दया इत्याद 
गयो का समावेश छाता हे इसालस साष्ट उत्पात्त 
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विषय में शक्तिसाफल्य हाना यही प्रयोजन है, केडर 
कहते हैं कि इश्वर ने यह जगत लोला से उत्पत्र 
किया? उम में जगदुत्यति का प्रयोजन लोला हैं? 
परन्तु यद्र कहना मयक्तिक नहीं है? क्योकि ईश्वर 
यदि प्रमत्न अथात सुखानुभव लेनेवाला होगा तो 
ठस में अप्रमन्रता अथात दुःख को भी सम्मात्रना 
डागा, उमालए सए उत्पात्त का कारण इृश्वर- 
लोला है एसा जा लाग कहते छं बह कइना त्याज्य 
है, काई २ समो भो शङ्का करते इं कि प्रथमबीज 
उत्पन्न हुआ वा वक्ष परा हुआ? सा इस का उ- 
तर सुना । 

याद इसा कहें कि प्रथम बोज उत्पन्न हुआ तो 
वक्ष के बिना वोज कहां ते आ पड़ा इस प्रकार 
का झगडा आ पडता ह, भला प्रथम वक्त हा का 
कहें तो भो बीज के बिना वक्ष केरे हुआ) १ इधर 
से भो झगड़ा आ पडता हे इस प्रकार उभयतः 
( दानां आर से ) पाशा रञ्जु: प्रसग प्राप्र हुआ, वच्च 


प्रसंग न आवे इसलिए इम एसा कहते इं कि प्र- 
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थम बीज हो आया क्योंकि सब जगत का बीज 
इंबवर ही हे) वहां से सब उत्पन्न हए, अस्त-र्पात- 
व्रता का एक बड़ा हास्यजनक दष्टान्त हे) अपनो 
उपास्य देवता के पास [कसो पत्त्रता ने यह वर- 
दान मांगा कि मेरा जा पात अभी हे वहीं अगले 
जन्म में मेरा पांत झोवे तब उम्र देवता ने उस 
को वैसा हो वर दिया? फिर आगे वह पात मुक्त 
हा गया अथात जन्म मरण से छट गया, ता बता- 
ओ अब ससे प्रसङ्ग में देवता के बरदान को सफ- 
लता केसे हानी चाहिए 9 इसप्रकार को शङ्का कर 
नाना प्रकार के तक लाग करते इं, उन के प्रात इतना 
हो उत्तर हं कि मक्त जा पुण्यात्मा पांत उस के स- 
त्सग से उस को पातब्रता स्त्रो मुक्त होगी फिर दे- 
वता आदि के वरदान होने का बिलकूल हो प्रयो- 
जन शेष नड्डा रहेगा, सारांश-एमे उलट सांधे द- 
प्रान्त में या भाषणा में न पड़कर शान्त रीति से ।ब- 
चार करना यह हमारा धम हे, अस्त-अव्यक्त प्रकात 
अथात्‌ शून्य से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से आय 
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उत्पन्न हुआ, आंग्र से जल उत्पन्न हुआ, जल 
पथ्वा उत्पन्न दुइ, यह मत्र व्यवस्था परमाणओ 
इइ, एक परमाणाका अणक हाता हे) तीन अणक से 
एक चसरगा हाता इं. त्रमरंगा का लक्षण सेमा किया है । 
“जालान्तरगते भानो सूक्ष्म यद्‌ दृश्यत रजः । 
प्रथमं तत्प्रमाणानां त्रसरेणु प्रचक्षते॥ १ ॥ 
मतुः 
यइ उत्पत्तिकाल को व्यवस्था इइ आगे प्रल- 
यक्राल में त्रसरेणु का टू यणाक हाता हे? दू यणक के 
अगा होते हं, ऑर अणा के परमाण होते हें यह 
प्रलयव्यवस्था छे, अब इच्वरसामथ्य हो उत्पात 
को सामग्री है? इशवरसामध्य ही जगत का उ- 
पादान कारण हे यह इश्वर के साथ सनातन साष्ट 
उत्पत्ति के पव से है । 


बार? 2) 


यह सामथ्य प्रकट हुआ तब हो माष्टर हइ ओर 

इश्वर मं इस कालय होने से प्रलय होता है अत्यन्त 

प्रलय अब तक नहा हुआ, वायु तक भो प्रलय नहा 
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हुग्रा, जल प्रलय चुए दें अग्नि तक प्रलय हुआ है 
छांदोग्यडपानषद ) ( एेतरेयडपानषद्‌ ) 
तद्‌ क्षत तत्तजो5रूजत्‌ तदपोऽस्रनज्ञत्‌ तदन्न- 
मसजत ( छांदोग्यउपनिषद्‌ ) तदेक्षत तदपो; 
स्टजत्‌ तदन्नमसजत ( एतरयउप० ) 
पञ्चमहाभत अनन्त परमागाओं का संचय 
हाकर उत्पन्न हण उसा प्रकार डाट्रजमाए आर जाव- 
माट क असख्य बाज ह? यह भा इज्वरणाक्त ह? 
उसो तर्‌इ एक्रजातीय ।वजाताय परमाणा इं, एक 
बाज में अनन्त बाज उत्पन्न करने को शक्ति हे! 
आषाघ से अन्न उत्पन्न होता हे, अन्न से रेत उत्प- 
न्न होता है) और रेत मगरोर उत्पन्न होता हैं? 
अत कोइ एमां शङ्ा करे 15 रत 1कमानण चाइए 
सव पदाथ एकमाच अन्न से हो उत्पन्न होतेह” 
याद एमा कडा जायता उस मं क्या हान हं? इस 
1 उत्तर यह ह क जावसाप्र म मथना साप्ता का 
मागइ तो उमम केत्रल अन्रग्रहणा से हो नइ उत्पात्त 


नहीं दोतोरेतासञ्चन की भी आवज्यकता दतो है 
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तपसो5ध्यजायत॥ | 
घाता ने सष्टि क्केमे उत्पन्न की इस विषय में व्यान हं 
सयाचन्दरमसो धाता यथापर्वमकर्पयत्‌ ॥ 
दिवठख एथिवीहचान्त रिक्षमथा स्वः ॥ १ ॥ऋ० 
यथापव)) कहने से कल्पकल्पान्तर में सप्टि- 
भेद है एसा कहना विलकल अयोग्य हे आर यथापव 
ब्दसे जेमा उस के ज्ञान में था वैमाही उसने य 
विशन रचा सेसा मो बोध होता है । 
तस्माञ्च दवा बहथा सम्प्रसता: । 
साध्या मनष्याः पाचा चयास ॥ 
अर्थात उस के अनेक सामध्य क कारण मष्ट 
उत्पन्न हुई । 
ततो रात्र्यजायत ॥ 
इन सच वातो का विचार मत्याथप्रकाज और 
पञ्चमहायज्ञ आदि पस्तकं में भलो भांति किया गया है । 
यदि ईखरने यधापवं जगत उत्पन्न नही किया 
एसा कहें ता क्या नवीन जगत उत्पन्न करते समय 
उसने पुरानी भला का सुधारा है १ अथवा जो उसे 
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वेदित नथी क्या सेसी बातों को उस में डाला 
है? कभी नहों ) इस स्थल पर तर्क का अप्रतिष्ठान 
उत्पन्न हाता है और अनवस्थाप्रसग भी आता है 
और फिर इश्वर की सर्वज्ञता में दोष आकर पत्रा 
नवस्था उत्तरानवस्था का प्रसा आता हैं। 
सबों के पश्चात मनप्यप्राणी उत्पन्न किया गया 
वे मनष्य बहतसे थे, अन्यान्य मत्ता में तो दो डी 
मनष्य थे एमा मानते इं सा. टोक नहा हे? इस 
प्रकार स्पष्ट को उर्त्पात्त का इातहाम हाचका । 
अब मनप्यमांप्ठ हाने पर मनष्यजाति का दति- 
हास प्रारम्भ करना चाहिये । 
अनेक देशा के अनेक लेगा में प्राचीन काल मे 


अनेक ग्रन्थकार दहोचके हें उन सब ग्रंथकारों का 
प्राचान हाने के कारण हम मान्य करने के लए 
कहना कितनां अयोग्य वात है हमें सत्यासत्य 
[नणय करना आता है)! कहा ठग लोगां के परुतकों में 
यह कहा हो कि मनष्या का मारकर चारो करना 


चाइणता क्या वह ग्रंथ प्राचीन है इसालए उस की 
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सव बाते मानना चा इए कमा नहा? व्यथ हो परानी 
पस्तका का नाम रखकर दाम्मक मत का माहात्म्य 
बढ़ाना? इस उद्याग का क्या कहना चाड्ए १ 
अव ( आसढुं बाहरंगमंतरंगे ) इस न्याय के अन- 
कन अनेक दमरे दशा का इातहास छाडकर अपने 
हो देश का इॉतहास कइना याग्य हैं, प्रथम मनप्य- 
जात हिमालय के किसा प्रान्त मे निमाण हृइ- 
सला मानने से प्राचोन आयग्रंथा को परदेशम्थ 
लागो के यथां के मतां क साथ एकवाक्यता होतो 
है, और प्राचीन आयलेों के ब्राह्मणादि ग्रन्थों मे 
कड़ा हे :-- 
सर्वेपान्त नामानि कर्माणि च एथक प॒थक॥ 
वेदडाळ्दुभ्य एवादी एथयसस्थाश्च [नमसे ॥ १ ॥ 
इस वचन के अनकल आयलोगों ने बेदां का 
गअनकरण करके जो व्यवस्था को वह सवच प्रचालत 
है उदाइरणाथ-सब जगत में सातहा वार इं, बारह 
ही महीने हें और बारह हो राशियां हँ, इस व्य- 
वर्धा को देखो अब भिन्न २ भाषाश कैसे उत्पन्न हुई 
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इस का विचार करना अत्यावश्यक है-द सम सम्वन्ध 
से यहदोलोगों में श सेमो कहानी है कि उन के 
पूवज स्वां इतना ऊंचा एक ब्रज बनारष्ठे थे इस से 
इश्वर उन पर अप्रमत्न हुआ और उसने उन को 
बोली में गडबड मचा दो बस इसो से जगत में अ- 
मेक भाषाएं उत्पन्न दुइ? सो यह कल्पना बिलकुल 
"प्रत्रणस्त हे । 

देश, काल, भेद, आलस्य, प्रमाद के कारग एक 
मलमाषा से व्यवहार में भेद पड़ कर मिन २ भाषाएं 
उत्पन्न दुई । 

यो ब्रह्माणं विद्धाति पृवे यो वेदाश्च प्रहिणोति 

तह्मं० 

वेदाध्ययन और 'ध्यापन, इन दोनों कामों में 
प्रहा--आादि ब्राह्मण, आदि आचाय ओर आदि 
गु ६! उस का पुच विराट और उस से परंपरा से 
स्वायम्भ मनतक वेद का उपदेश किम प्रकार हुआ; 
यद्द सन व्यवस्था मनस्मात म कहां इइ छ । 

मनुःयर्घुष्ट उत्पन्न हाने पर एक मनुष्य जातिद्दी 
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घो पश्‍चात आय और दस्यु ये मेद इछ । 
“वि जानीह्यार्यान्ये च दस्यवो ० 
( ऋग्वेद साइता ) 

अर्थात ऊपर कहे आय और दस्य, आर्य शब्द से 
विद्वान लाग आर दम्य कहने से दष्टाका बोधडोताहे, 
फिर आया में गगा कर्मानसार चार वया हए. ब्रा हास्य 
अथात पृणविद्वान। चातय अथात मध्यमविद्याधि- 
कारो? देश्य अथात कानष्ठ विद्याधिकारी, और अद्र 
अर्थात अविद्या का स्यान हो समझना चाहिए । 

त्राऽ.णाइकें का याजन अव्ययनाद मख्य 
चमे है, वेण्यां का कषक्रम) व्यापाराद्‌ शट्रां का 
सेवाद कम इह उसा तरह राजधम) यदधम जे 
शाच्यां के कम धम हें? इस प्रकार चार वसा हुए 
इस के आगे चार आख्म हए इन चारों आख्मां 
का विचार अन्य प्रसक् म हो चका हैं) अव मनओ 
का घमशास्त्र कीन सो स्थिति म है इस का वि- 
चार करना चाहिए, ऽसे खाले लोग दूध मे पानी 
डाल कर उस द्रव को बढ़ाते दें आर मोल लेने- 
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वाले का फंसाते हैं) उसी प्रकार मानव धमशास्च 
की अवस्था हुड है, उस म बहुत से दृष्ट क्षेपक 
इलाक हें, थे असल में भगवान मन के नहीं हें 
यदि काडे कहे कि यह कैसे ? ता इस का प्रमाया 
यह हे कि) एकंदर ( कुल ) इन शलोकं का मन- 
स्मृति को पर्दात से मिला कर देखने से वे शलाक 
सवधेव अयक्त दोखते इं, मनमदण श्रेष्ठ परुष के 
ग्रथ म अपने स्वाथसाधन के Iनिए चाहे जसे व- 
चनों का डालना बिलकुल नोचता दिखलाना है, 
अनुर्भात स्वामी नाम कर के काई महान पण्डित 
या उम के मंड से पंस इम प्रयाग के स्थान म 
पुच एसा अज्ठ प्रयोग नकला अब उसी को उप" 
पांत कर २ पागडत लागादखलाते इं [क व णद 
ही हे, मृढ लोगां को राति कुछर कव्यां क सदृशहे 
कव्व का किसी जानवर के व्रण भट दिखाई देते हे 
परन्त उन्हा जानवरों के गढ भाग नहीं दीखते) 
अजादुयां कट द्खिलाइ देन लगता हें)इमारे पाडत 
भाड्यांका स्वभाव इन दिनों बहुत बिगड़ गया है । 
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भागहण आरम्भः कायात्‌ दो पं कोपेन प्रयत्‌ ॥ 
[कमो न गाम्त्रशब्ड का उपयाग किया तो 
भट प्रथम ही पठने लग जाते हे कि “ शास्त्रस्य 
कोऽथः) ससे २ प्रन पळ कर वितगडावाद करमे 
का उन को बडा ही डास हा रही हे, परन्त 1व- 
तणडावादो का कार वितगडावादो ही मिले ता वह 
महज हो प्रजन निकालेगा कि शकारस्य कोऽथः” “स्ब- 
कारम्य क्राश्थ , अनुम्वारस्य काऽथः, आर इस प्र- 
कार फिर वही वितगडा होगा इत्यादि, से भाई 
वतगडावाद छाड कर कक शान्तर्वात्त घारण कर 
वाद कर यह इमे याग्य हे । भगवान पतञ््जात्नजो 
ने महाभाष्य ग कदा है क्र जा दाडेगा सागिश्गा, 
उस मे कुछ दाप नहीं, 
धावतः स्खलन न दोपाय भवति” महा० 
इम वचन के आधार से हमारे वाोल। मे कळ प्र- 
माद अथवा अगर प्रयोग नकल 'आवे ता पणिडतों 
का उस का विपराद न मानना चाइए-हम मवन्न 


नहीं और सब बाते इमे उर्पास्थत भी नहो हमारे 
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बालने में अनन्त दोष होते होंगे इम का इमे 
ज्ञान भी नहों है! दोष बतलान पर हम स्वीकार 
करेगे, सत्य की छानबीन हानी चाहिए वितण्डा 
न हानी चाहिए, यही हमारी चढि में आता है' 
गुगालेश होने पर ले लने और दोष को क्षमा होनी 
चाहिए) ग्राग्तता अथात शम? दम, तप ये ब्राह्मणों 
के मख्य गंगा हैं, ओर जिन में ये गण होगे निरुस- 
टह वे ही ब्राम्हण हैं) त्राहणां का काम अध्याप्रन 
है, उसी तरह उन की -गेतिका अध्यापन, याज- 
नादिकों की दक्षिगा से दाला हैं, व्यथे प्रतिग्रह 
लेना अआप्रशम्स ही है ! 

उपासते य गृहस्थाः परपाक्मबजय:ः । 
तन तत्रत्य परात न्त्यज्राददा यनाम॥मन: 

शाप्त-अम्लःऋ  कार्वातिगां का शमन? दमन- 

जर्तेन्द्रयत्व, तप-विद्यानष्रान, दाना प्रकारका जाच, 
जारारक ओर मार्नासक शान्ति नमता अथात अ- 
नाग्रह, ये धमे जब द्राहाणां में हात हें तब उन में 


गांभीय रहता है, और कच्चे ब्राह्ममा रथात अन्ना 
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झणे। में ब्राह्ममय का बडा ही घमंड रहता है सा 
ठोक हो है-किसी थानक को दरिद्रो कहन से 
उसे क्राध नही आता परन्त दरिद्री को दरिद्री क- 
इने से बहत हो क्रोध आता है, पापराइत अन्त!- 
करणा का वातयां के अनकल मनष्या की बोलने 
को रोति हातो हे । 
आजकल के सांप्रदायक्र साध परमेश्वर का 
नामाद्वारता करते समय अपनी वत्तियां के अनक्रल 
उस ना" में जाड लगाते हें । 
ठदाइरणाथ 63 ब्राह्मण साध हो ता यह क- 
हत्ता छं कि- 
“राम नाम लडुवा गोपाल नाम घो 
्वात्रच साध हा ता वह कहता है कि- 
राम नाम को ढाल कर कुष्ण कटार बांध ने 
यदि साध जो कोइ बानये हुए ता यूं कहते छं[क- 
राम मेरा बानयां समज कर व्योपार 
द्र साध हो तो वह यं कइने लग जाता है कि- 


इरिका भज से इरिका दोय) ज्ञातपांत पढे ना काग्र 
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ग्रमाय्यता Iनएरता कररता नाप्क्रवात्मता । 
न कथंचिदर्यानिः प्रकृति स्वां नियच्छति ॥ 
पन: ॥ 

व्राह्मणं का मख्य घमे सब ग्रन्थों में ज्ञानप्राप्त 
करना ही कहा है ज्ञान अथात यथार्थानणय) ज्ञान 
से विज्ञान प्राप्त करना यह मो ब्राह्मणों का ए 
धर्म है, विज्ञान दढ निश्चय का कहते हैं) अस्तु- 
से गणा जब हम ब्राह्मणों में उत्पन्न होंगे तब हो 
यह देश सच्जही में वैभव को प्राप्त होगा इस 
मं संशय नहीं है) मनजी के प्रथम ध्याय का 
देखा) उस में चारयां के धम का वणान कया हुआ है । 
चत्रियां का धम? शोय तेज, धात, दक्षता, यहु में 
जय) दान, ईश्‍वरभाव अथात आज्ञा देना और प्रजा 
को आर से यथाथ अनवत्तन करवाना हं, यथाथ 
प्रजा का र्ता करने से देश में इज्या?) अध्ययन? दान 
य कमे उत्तम होते हें, बनियां का धम पशुओं का 
पालन'दानःइञ्याशदेना लेना) और खेतो करनाहे 1 इस 
प्रकार को मनुष्यों में गुशकर्मानुखूप व्यवस्था स्वायम्भव 
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मनुके समयतक प॒णतया चलतो रही) मनके दसपत्र- 
मरी चिमत्र्यंगिरसो पलस्त्यंपलहं कतम्‌ । 
पचतस वासछञ्च भग नारदमव च ॥३%॥ 
एत मनस्तसचान्यानमूजन्मारतजसाः ) 
दवान्दवानकायाश्च महषाश्वासताजसः ॥३६॥ 
स्घायभव मनका बेटा मरोचि यह प्रथम चञाचय 
राजा हुआ) इसके पश्चात [हिमालय के प्रदेश में छ 
चाचरया राजाआंको परम्परा छइ, अनन्तर इच्चाक 
राजा राज्य कर नलंगा)कलाकाशल्य का व्यवस्था करन 
वाला विश्वकर्मा नामक सक्र पुरुष हुआ) विश्वकर्मा 
परमेश्वर का भी नामहे और एक शिल्पकार का भी 
था अस्त-विश्वकमा ने विमान को यक्ति निकाला 
फिर हस विमान में बेठकर आय लाग इधर उधर 
भ्रमण करने लगे) ब्रह्मदेव का पत्र वराट उस के पत्र 
विष्णा सोमसद थे आर आग्रखाल का पत्र महादेव 
था थेहो विधा आर महादेव आगे जाकर ब्रह्म के 
साथ त्रिर्मात में मुख्यदेषता करक प्रसिद हुए) मंद- 
सगंघ और शोतल वाय जहां चलरहो हे ओर रम- 
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कोय वनस्पतियां जहां उगी हैं ओर जहां पर स्फ- 
टिक के सदश नमल भमरोदक बदरहा हे एसे 
हिमालय की ऊंची चोटी पर विप्णा वास करने लगा 
उसी का वैकुषट भी कहते थे फ़िर दसर 1इमाच्छा- 
दित भयङ्कर ऊंचे प्रदेश म महादेव वास करने लगा 
उसे कैलास कहते थे! इस के आगे विष्णु और मद्दा- 
देव ये कुलां के नाम पह गए? ऊपर [लखे हुए विच्या 
आर महादेव आज लाथतक जोते हें यह कहना 
ठीक नहों कन्त अत्यन्त भोलापन है, इस म दष्टान्त 
इतनाहीं है क 1माथल दग के जनकपर के रानाका 
ग्रभी तक छनक हो कहते इं! इम से सोताना का 
पिता जनक राजा अब तक जदा हे यह कडना 
बिलकल अप्रणस्त इ, यहा प्रकार ब्रह्माजी के वषय 
में भी लग सक्ता ह! आयांवत म लोकसंख्या बहुत 
इड उसे न्यत करना चाँड्ये इसालए आयलेाग 
अपने साथ मख जट्राद अनाय लागां को लेकर 
विमान उडाते फिरते जहां कडा सन्दर प्रदेश देखा 
एक भाट बही पर बम जाते! इस प्रकार सव जगत 
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में प्रत्येक देश में मनुष्य फैले, इसी समय म राजा 
ड्दवाकु ने विद्वान लागों का अपने साथ लेकर इस 
भरतशणड में प्रथम वसाहत को? आयावत्त देश क इने 
से पश्चिम म सरस्वती अर्थात सिंध नदो और पव 
में ब्रह्मपुत्रा अथवा दुणद्वतो उत्तर में दिमालय और 
दक्षिग मे विन्ध्याद्र आदि के बीच का जा प्रदेश 
हे उसी का आय्यावत कइते छं? यह 'आय्यांबल 
क्रतना सन्दर हकतना सपांक्र ( ज्ञरखेज्ञ ) हे? आर 
जल वाय भो यहां का कितना उत्कृष्ट हैं ? इस म 
ळा जगत क्रम से आते रच्त हँ । 

दे अथात विद्वान ये हें उन्हो के कारण देव- 
नदा एता सज्ञा उत्पन्न हुइ)इसालए »दंवनदोो यदन्त- 
रस) एसा का ह्‌? प्रथम गगाका नाम प्रदमा था 
(फर उस नटोका नहर भागीरथ ने निकाला इसलिए 
उसका नाम भागीरथी पड़ा आर उस समय ब्रह्मचारी 
आर ता हाण इनका नाम आय था?ठसका सचहै किः-- 

आया बाञ्चणाकभारयाः पाणानसत्रम 

एसो व्यवस्था होते हुए इमारे देश का माम 
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आयस्थान अथवा आयखपड होना चाहिये सो उमे 
छोड नजाने 1इन्ठस्थान यह नाम कहां मे नकला? 
भाइ ग्रोतागण ! इन्द शब्द का अथ तो काला 
काफर चोर इत्याद हे ओर चइन्दस्थान कहने 
से काले काफर चार लोगां को जगह अथवा देश 
एमा अथ होता हेता भारे इस प्रकार का बरा नाम 
ख्यां ग्रहसा करते छा ° आर आय अथात अए अथवा 
आमजात इत्याद आर वत ऋहन स यमा का दण 
अर्थात आयांवत का अय खट्ट का देश ऐसा हाता 
है से भाई रसे शग नाम का तम क्यों स्वोकार 
नहीं करते > व्या लुम अपना मूलका नाम भी भल 
गस्‌ 9 हा) यह हम लोगों को स्थित देख कर 
किस के हदय का केशन दोगा मब हा को होगा! 
अर्त-सडजनजेन ' अब 1इन्ड इस नामका त्याग 
करा और आग तथा आयावल इन नामां का आभ- 
मान घरे गुगाभ्रष्ट हम लोग हुए ते हत परन्तु नाम- 
भ्रष्ट ता इमे न दोना चाहिए एसी आप मब्रों से मेरो 
प्राथना है, ओःस्‌ आन्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ 
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आरार्व्यपुस्तकम्रचारिशो सभा को ओर से 
प्रकाशित 'हदे' पुस्तकां को स॒चो 
राषास्वामीपतषण्डन य्‌० 5) 
औमहयानन्द्सरस्वतीशी महाराज क दयाख्यान 
इन्वरसिद्धिविषयक प्रश्नोत्तखहित ( १ ) मू० )। 


व बमोऽथमविषयक ,, ( २-३ ) ,  )॥ 
व वेदविषयक (४) ,, )॥ 
व अन्मतिवपक (७५) |, गौ 
व यज्ञ, सस्कारविषयक (६) )) गौ 
व इतिहासाविधयक ( ७ ) , DM 
व इनिदासविधयक ( ८ ) »+ पो 
पुराणों की शिक्षा » ढेडपाई 
सुतक श्राद्ध विषयक प्रश्न ,, डेढपाई 
सिङ्गपूलाविधान डे ति )॥ 
फपोद्पोप उदू न “) 
सङ्गीतसङग्रह भाषा ३ yn 
दृदीशा। खाथ 27 #) 


मसलेनियोग-टी .विलियय सादव के लवाच म,स्‌० ८) 
द्कठ्ठी लनेवालो के लिपे विशेष नियम :-- 
मिलने का पता--परश्तकाष्यक्ष आप्यतप्तमाज--भ्रतमे 
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श्री ३०७ रसती | 
4 महाराज के व्याख्यान ॥ 


(<) ड 
इतिहासविषयक _ 
BOE. कि 

लिसको Es 
प० गणेश रामचन्द्र शर्म्मा उपदेशक मारवाड ने डं 

महाराष्ट्रीय से 

नागरो भाषा में उस्था किया कु 

आर कं 

बा० रार्माबलास सारदा मन्त्री ने र 

आप्येपस्तकप्रयारिणी सभा राजस्थान की 
आर स प्रकाशित किया । 


बैदिक- पन्त्रालय मे मुद्रित हय़ा 
सं० १२५० आश्विन 


न 
ह 
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आव्यपुस्तकम्रचारिणो सभा को ओर से 
प्रकाशित इदे पुस्तकां को सूचो 
राधास्वामीमतखडन म० ४) 
श्रीमहयानन्वृसरस्वतीनी महारात के व्याख्यान 
इंववरसिद्धिविषयक प्रश्‍नोत्तरसाहेत ( १) म० _॥॥ 


व घमा;धमविधपक (९-२) ,, _)॥ 
व वेदूकिषयक (४) » 1 
व अन्मावेषयक (५) „, 001 
व इ तिहासोवषयक (ट) »+ _) 
पुराणों की रिच्या „ डेढ्पाई 
खृतकश्रादविषयक प्रश्‍न „ डेढ़पाई 
खिङ्गपूजावेधान उदू 9 | 
फयोदपोप 00 93 र) 
सङ्गीतसङ्ग्रह भाषा १) _0॥ 
चूर्दीशास्त्राथं » छ) 


मसलेनियोग-टी० विलियम साहब के जवाब में ,, ८) 
इकड़ी लनेवारली के लिपे विशेष नियम :- 
मिलने का पता-- 
पस्सकाध्यच्ष आय्पेसमात्र--भजमेर 
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ता० २५ जोलाई सन्‌ १८७५ ३5: 
श्री१०८स्वामी दयानन्दसरस्व॑तीजी 
का व्याख्यान ५ ॥ 

इतिहासविषयक ॥ 


इंचवाकु यह आर्य्यावत्त का प्रथम राजा दुख" 
इच्वाकु को ब्रह्मा से छठी पीढ़ी है, पोटी शब्द 
का अथे बाप से बेटा यही न सममे किन्तु एक अधि- 
कारी से दुसरा अधिकारी ऐसा जाने, पाइला अ्धि- 
कारी स्वायम्भव धा, इच्त्राकुके समय में लोगों 
ने अचर स्याही आदि लिखने की रीति को प्रचार 
में लाये ऐसा प्रतोत होता हे) क्योंकि इचबाक्‌ 
के समय में वेद को विलकुल करठण्य करने की 
रीति कुक्कर बंद होने लगी) जिस लिपि में बेद लिखे 
आते थे उसका नाम देवनागरी देता झिकारश- देव 
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बर्थात विद्वान्‌ इन का जा नगर ससे विद्वान नागर 
लोगो ने अचरद्वारा अथ संकेत उत्पन्न करक ग्रथ 
[लखनेका प्रचार प्रथम प्रारम्म किया'ब्रह्मा तक 1दव्य- 
साष्ट धी) पश्चात मैथनी साष्ट उत्पन्न हुईं। उस से 
विराट हुआ, और विराट्‌ से पाळे मनु हुआ, मनु 
ने धर्मव्यवस्था बनाई) मन के दस पुत्र थे) उन में 
स्वायम्मव के समय से राजकीय और सार्माजक व्य- 
वस्थाए प्रारम्म हउ, इच्वाकु राजा हुआ ते वह 
इस से नहों कि राजकुल में वह उत्पन्न हुआ था 
आथवा उसने बलात्कार से राज्य उत्पन्न ककया हा 
कन्त सारे लागा ने उसे उस को योग्यतानुकूल 
राजसभा म अध्यक्षस्थान पर बठाया) उस समय 
सारे लाग वेद्किव्यवस्थानकुल चलते थ,भुगु जा न 
खपनी संहिता में यह सब व्यवस्था प्रकट को 

बरौर यह ग्रन्थ श्लाकात्मक है इस से बाढमाक 
जो ने उसे बनाया यह कहना कतना स्याततक 

ठो देखा, इस व्यवस्था के सम्बन्ध से मनु के सातव 
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आठब आर नवव अध्यायों में जा राज्यों छरी व्यवस्था 
बतलाई है उसे देखा) केवल अकेले राजा हीं के 
हाथ में किसी प्रकार का हुकुम चलाने को शक्ति 
न थी) वइ ता केवल राजसभा में अध्यच का अधि- 
कार चलाता रहता, राज्या को व्यवस्था कैसी था 
उसे संचेप से इस स्थल पर कइता हं ग्राम, महा- 
ग्राम! नगर, पुर) ऐसे २ देशविभाग रहते थे, ग्रामों में 
सी २ घर) ता महाग्रामों म इजार,नगर में दस इजार 
आर पुर में ता इस से भी अधिक घरों की संख्या 
रइतो थी, दृश ग्राम पर एक शर्तेश नाम का अधि- 
कारी रहता था ओर सहल ग्रामां पर सददसेश नाम 
का अधिकारी होता था, दश सहसा पर महासुशेल 
नोलिमान ऐसा एक हो अधिकारों रइता था, लिखने 
पढ्ने के कामों में म्रनभवशाोल एसे सब देशां में 
गुप्तदृत बार्तामयां ( खवर ) पहुंचाने के लिये तथा 
अधिकारो लाग कैसा अधिकार चलाते हें इस का 
भाध रखने के लिये चारों आर फरते रहते थे 
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कोर यह दतां का काम पुरुष वा स्थियां भी करती 
थी, राज्य में चार प्रकार के अधिकारी होते थे! 
राज्याधिकारी) सेनाधिकारी) न्यायाधिकारी) ओर 
काषाधिकारी ऐसे चार महकमे के चार अधिकारी 
रहते थे, इचुवाक राजसभा का प्रथम अध्यक्ष था! 
यदि सभा के विचार में दो पक्ष आ पड़ते उस 
स्थल पर निर्णय करने का काम अध्यक्ष का था" 
देश में भिन्न जाति को समाए थो) उन में राजाय्ये- 
सभा ही मुख्य थी और धमसभाए अर्थात परिषद्‌ 
भी खल स्थल पर था, दश विद्वान विराजे बिना परि- 
पदु सभा नहों हातो थी! और न्यून से न्युन तीन 
विद्वानों के आये बिना तो सभा का काम चलता 
ही नहीं था) घर्मतमा की ओर किसी प्रकार का 
आधकार न था किन्त उस में धर्माधम का विवेचन 
और उपदेश हो दाता था, परोच्ा और शिल्पोर्नात 
को ओर भो इस समा का ध्यान रहता था, न्यना- 
धिक के विषय राजाटयसभा का विदित करके उस सभा 
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को ओर से दण्डादक को व्यवस्था होता थी, महाभा 

रतान्तगत सभापवे में भिन्न २ सभाओं का वणन 
किया हुआ हे उसे देखा) सेना के सपाही लोगो 
के आज्ञा मानना हो मख्यकत्तव्य कम है एसा 
बतलाकर उन्हें धनवद सिखाते थ, आयलोगां को 
कवायद क्या हे यह विदित न था ऐसा बहुत से अंग- 
रज्ञो पढे हुए लोग कहते इ परन्तु यह कहना 
पागलपने का है व्याक मकरव्यह, वकव्यह, वला- 
काव्य, सचोव्यह' शकरव्यह) शकटव्यइ) चक्रव्यइ) 
इत्यादि कवाइद के नाना प्रकार प्राचीन काल में आर्य 

लागां का विदित थे! और सैन्य में को भिन्न २ 
टोलियां पर देण) शतेश? सहसेंश एसे अधिकारो 
रहते थे! और उस समय के उन के हत्यार अथात 
शक्ति) आंस? शतघनी? भण्डी आद होते थ, अंगरज 
लागों मे अबतक व्यइरचेना का पुणे ज्ञान नहा हुआ 
छे र्धात १ नहीँ जानते कि व्यहरचना किसे कहते 
हैं, थोड़ी बहुत कवाइद करते हैं उतने हो से वे प्राची- 

PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 
( ६ ) 


न आयेलोगो को अपेक्षा कशल इं ऐसा तम्हें 
प्रतीत हाने लगा है, सारांश "निरस्तपादपे देशे एर- 
गडोप ट्रमायते” यह कहावत सत्य हे ॥ 

इस से अंगरेजां में हमारो अपेक्षा विशेष गण नहाहे 
ऐसा मेरा कद्दना नहा किन्तु उनमें भी बहुतसे अच्छे 
गणहें सा उनके अच्छे गुणों का इम स्वोकार करे यही 
हमें योग्य है) पाइले समय में जा काडे यदु में मरता 
ता उस के लडकेवालां का वेतन मिला करता 
और युटुप्रसंग में जा लट मिलती ता उसे नियत 
समय पर व्यवस्था से बांट दिया करते, सैन्य को 
याग्यव्यवस्था के सम्बन्ध से उस समय बहुतेरे काय्यां 
को आर्‌ ध्यान दया करते, ओर समस्त एश्वर्य 
का मल कारण सेना हे यह जान सेना में के लागा 
का कोइ प्रकार को चिन्ता वा कष्ट न होने देते इस- 
लिये अधिकारी लोग उस समय बहुत हो दच होते 
ययाद सेना में काइ बीमार पड़ता ता उस को वश्रेष 


चिन्ता की जातो थी अधात उत्तम रचा हेती थो ॥ 
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कार्षापण भवेइण्ड्यो यत्रान्य! प्राकतो जनः॥ 
तत्र राजा भवदण्ड्यः सहस्रमिति धारणा ॥१॥ 
अष्ट पुरुषां को और राजा के गरोवां को अपेक्षा 

शतपट (सोगुना) दण्ड अधिक दिया जाता,और राजे 
लोग मुनि लोगों के साथ धमेवाद करने में समय 
लगाते रहते!इस विषयमे पिप्पलादमनिको कथा देखे, 
इस प्रकार इचवाक के समय में राज्यव्यवस्था थी? 
इचवाक्‌ राजा इस प्रकार का सशोल! नीतिमान 
सन्त) जितेन्द्रिय? विद्वान और गुणसम्पन्न राजा था ॥ 

बहुतसा पोढ्यां के पश्चात सगरराजा राज्य करने 
लगा, उस समय राजे लाग याद मख होते तो उन्हे 
अधिकार से टूर कर देते अथवा अधिकार हो न देते॥ 

इन दिनों इमारे राजा लोगों का खशामादयों 
को चण्डालचौकड़ो -ने घेरा हुआ है फिर सहज 
हो राजाओं में सारे टगण वास करते हैं इस मे आ- 
शचय्य छो क्या है? बस सारांश इतना हो है कि 
यइ हमारे आर्यावत्त का दुर्देव है ॥ 
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बहवः परुषा राजन्सततं प्रियवादिन:॥अप्रियस्य 


त पथ्यस्य वक्ता ओता च दुर्ल॑भः॥१॥महाभारते॥ 
सगर राजा सशील और नोतिमान था) इस राजा 
का मख और दष्ट ऐसा असमंज नाम का पत्र उत्पन्न 
हुआ उसने एक गरोब के बालक को पानी में फेक 
दिया,इसकी प्राथना का न्याय शजायसभा के सन्मुख 
हाने पर राजाने उसे शासन किया, ओर उसे एक 
महाभयङ्कर जंगल के बीच कैदकर रक्खा, इसी का 
नाम न्याय है, नहीं ता आज कल के राजे लाग और 
उन के न्याय का क्या पछना है, कहते हें कि) 
समथ कोनछोंटोषगसाईे। र। बपावकसरसरोकोनाई 
बस इस प्रकारकी थिक्षा ने भारत का तबाह कर 
दिया,प्यारे आयगण!समधां को मखा की अपेक्षा अधिक 
दोष लगता है क्योंकि उठे समभ देकर समथ किया है 
वह भला, बुरा, पाप पुसथ सब जानसक्ता है, तात्यय 
कि ससे २ गपोड़ों को न मानकर अपने धर्मानुरागी 
परवेजांकी धमेशिक्षानुकूल वर्तावरक्खे इसी में कल्यायद 
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